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, अमो नमः सर्दरिषाते क 
भूमिका 


क्षव सजन सगो को विदित दोवे कि रने बष्ुत सजर्त 

फे युयोध करने से भीयुत महाराजे विक्रमादित्य के सवव 
१९३२ कार्चिक छष्णपच्त २० शनिवार के दिन सस्कारविधि 
का प्रथमारम्भ किया था, उसमे सस्छतपाट एकञ्च श्रौर 

भाषापार एकन लिखा था । इस कारणा सर्कार करनेवाले 
शुष्य को! संस्कृत शरोर भाषा दूर २ रोने खे कठिनता पड़ती 
धी 1 श्रोर जो १००० ( एक दज्ार ) . पुस्तक चपे थे उनमेसे 

- षव प्क भ नदी रदा इससे धुत, मदे पिऋम्मएदित्य 
` ` फ सवत्‌ १६४० श्रापाद्‌ वदि १३रविवांर के .दिन पुनः स्षशोधर्नं 
, छरके दपवाने के क्लिये वचारः किया ।. श्च की वार जिस 2 
सस्कार का उपदेशाय पमा ` चन. ओर भरयोजनं ` है वद्‌ २ 
` सैस्कार के पूयं लिखां "जायगा,  -तत्पश्चात्‌ जो २ सरकारे 

कत्तव्य विधि है उख.र्को.क्रमसि. लिखकर पुनः , उस 
` करकारः कां शेष षिषय्‌ जो एकै -:दुखरेः सर्कार . तकः करना 
` स्राटिये.-वद क्षिखा हे । श्रोर जो -विषय प्रथम श्रधिक- लिला -; 
घ्या -उखमं स अत्यन्त उपयोगी न जानकर छोड भी.दिया रः 
ह ज्ौरःप॑व की वार जो ८२. ्रत्यन्त . उप्रयोगी' विषयं `हे 
` शदःर अधिक मी लिखा है. । ईंसमे यह न॑ समा ˆ जविःकि 
` ब्रम विषय युक्त न सा -श्रार युक्त छुट मय {ए उसकग सं 
चनं किया है, कितु उन विरयो का यथावत्‌ ्रमवद्ध सस्छतके 

` शो में रथम लेख किया था {उसमे सव लेग कौ बुद्धि कत “.. 
कायं नहीं होती.थी इसलिये श्व खगम कर दिया दे क्योकि 
 . ." सस्छतस्थ विषय. विद्धान्‌ लीग सस सकते थे साधारं ` 


४, 


४ भूमिका 





भ्य ! दस्मे स्षामान्य विपयं ओ कि सव सस्कारोके श्च 
शरीर उाधैत समय तथा स्थान म श्चवश्य करना चाद्ये ' 
ध्रयम सामान्यप्रकर्ण में लिख दियादै श्रोर ज मन्य 
भिया सामन्यप्रकस्व॒की सर्के म श्रपे्तित है उरु 
घुष्ट पक्ति की प्रतीकः उन कत्तव्य स्स्कार्यो मे लिखी दै 
{जिसके देके सामान्यविष्रि पमे रेया वदां -खुगमता से 3 
प्के शरीर खामाल्यप्रकरणु फा विधि भी सामान्यप्रकरण में लि 
श्रिया द छ्रथीत्‌ कहां का विधि करके सस्कार का करैव्यय 
स्र । प्रोर जोःलामान्यय्रकर् का घधिधि लिखा है षप 
पसयत .सछनक' स्थलों म नेकः वार करना : दोगा । 
ध्मग्याध्रान प्रवयेक सस्कारः म कतव्य है वैसे दः समाः 
श्र" म"-पन लिष्ठर्न स छव ससकं मे वारम्वार 
छिना पदेयाः 1 एमे धयम ईश्वर की स्तुति, पाथना, उपस 
घुनः स्वस्निवाचन, शान्तिपाट तदनन्तर खामान्यप्रफरण पधं 
पभ्रानादि श्रन्येषि पयन्तःसोलद ` संस्कार कपरः हिस्खे 
श्रं यरदा-खव.सत्ां काः श्रध लिव दै व्योति. ध्र 
` शमकतडं का. विध्वानं है -उसलिदे विशेष करं स्रिव्राविध 
खिर्या दै" शरोर जदा ख प्रथ करना श्रीवद्यक्र.दै वदा 
~~ओःकर दिय. दै 1. श्रय मन्जों के यथाथ श परे-किये ३ 
काप्य मं.लिखे दीद, जो देखना चाद वहां सें देख लेवें ।.य 
दो केवल च्रियान्करनी ही य्व है निस करके शरीरं % 
श्रात्मा सुसख्छत टोने शि धमे श्रधरैःकाच श्रौर मोत्तःकोप्र 
टो सकते दैः श्रौर सन्तान श्रलयन्त त योग्य होते दै ` दइसटि 
प्रस्कारो को करना सव मुप्यो को श्रति उर्व है) 


इति भूमिका 
` स्वामी दयानन्दसरस्वती 


्रोरेम्‌ . 


कैन द 9-429-29 9-29-9 9 
{ नमो नमः सवते जगदौरमरय नमो नमः सवैविधात्रे जगदीश्वराय ¢ ` 


[क प 


भथ संस्कारक्षिधि वृं प्ट 








शमां सह नवयतु । घर नी नङ्क । खट वीय करवा- : 

घ्रै । तेजस्विनाबधीतमस्तु । मा पिष । अ शषन्विः..- . 
` शन्तिः शान्तिः ॥ तेत्तिरीय आ्र्ठयङे । अषमप्रपाद्दे । 
` प्रयपादुवाके ॥ | 


सवोत्मा सच्चिदानन्दो पिशवादिर्वि्कृष्टिषः 1 ' `` 
भूयात्तमां सहायो स्पर्शो म्यायक्च्छुचिः ॥.१५ 
. गरा भृलयुप्यन्तीः सस्काराः पोडयौवं ि । “~ ˆ 
चक्यन्ते तं नमर्छृत्यानन्तविच परेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ ५ - 
` वेदादिशाद्धसिद्भान्तमाध्याय परमीदशच्‌-।` . ^ 
 अर्िंतिदयं पुरस्कृत्य शुरीरात्सविशद्धये॥.३ ॥ ,-: 
` संस्कारस्सस्छत यंचन्ध्यंमत्र तदुच्यते । 
, `. <, असंस्कृतं तु यल्लोके तदमेध्यं प्रकीत्येते ॥ ४ ॥ 
`" .. : अतः संस्कारकरेणे क्रियतघुचमो बुधैः। ‰ =. ` - 
``. ` शिक्यौपधिभिर्मित्यं सवथा सुखवद्धनः॥ ४ ॥ ` 





प्रस्तावना 
तानीह विधानानि म्न्थग्रन्यनतत्परैः । 
वेदविद्वानविरदैः स्ार्थिभिः परिमोहितः ॥ ६ ॥ 
भ्रमाणैस्तान्यनाद्य क्रियते वेदमानतः । 
जनानां सुखवोधाय संरकारविधिरू्तमः ॥ ७ ॥ 
वहुभिः दज्नैस्सम्यदमानवप्रियकारकैः । 
प्रवत्तो ग्रन्थकरणे ऋगशोऽदं नियोनितः ॥ = ॥ 
` दयाया आनन्दो विलसति परो व्रहमाधिदितः? 


- -सरस्यव्यस्योग्र मिवरसति यदा सत्यनित्या | 


1 


धयं वयातिर्यस््र ्रतततलु्यंसा हीश॒शरणाऽ- ‹ ` 
चलतुरामाङ्क चन्द्रव्दं कातिकरस्यासित द्वे | 

श्रमायां शानवरस््ःभन्धारम्भः करमोःमयु ॥१० ॥ 
1दन्दबदादङुःचन््रव्द शुकवा+मास््असेते दयैः 
व्रयदर्यौ खोधार पनः स्कर. कृतम्‌ ॥ .-१.६॥ 


सव सस्व्ाया "कः श्राति म-निम्नलिध्ित.- मर्या का पाठं 


| ४ श्रोर छथ दाय प्पकु विद्र व्रा बुजिमान्‌युरपं श्थ्यरः की स्तुति 
` श्राथना श्र।र उद्रा्खना स्थुनचित्त दोक परमात्मायं .ध्यान 


; लगा.क करे श्रार खव लोन उस्न श्न लगाकर सुन रौर 


"विचरे ¢ 


सस्कारविधिः 1 








नः 


अथेन्वरस्तुतिप्राथनोपासनाः 


श्रोर१्‌ धिशवांनि देव सवितरिति पर॑सुव । यद्ध- 
छन्त आड्व ॥ ९ ॥ यजु अ० ३० ।१०३॥ 


 श्रथैः-दे ( सधितः ) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकनत्ती समग्र 
देश्वयैयुक्त ८ देव ) द्धखरूप सव सुखो के दाता परमेश्वर ! 
श्राप कृपा करके. (नः ) मारे { विश्वानि ) सम्पूर ( दुरितानि ) 
दुयैण, व्यसन शरीर डुःखो को ( पर, खवं ) दुर कर दीजिये 
, (यत्‌) जे (भद्रम्‌) कल्याणकारक गुणकर्म; -खभाव “छोर 
~ पदाथ है ( तद्‌ ) बह सव हमको (श्रा, व) धि कीः 
तिये ॥'१॥ ~. : ध 
. ` दिरिष्यगमेः समवतता भृतस्वं "ज्ञातः ` पतिरेक (आ- - 
. .-ीत्‌ । घ द्।धार्‌ पृथ्वीं चापरुतेमां ` कसः देवार्यः विष. वि 


. ग्रेम |[*२ ॥ यं ५.अ० १३६६ सं.४ ॥ ४ 

` प्रथने ( टिर्फ्यमभैः )-खपरकाशस्वरूप र . खये 

 श्रकाश कररनदारे ख्यं न्द्रमा - पदाथ उत्पन्न "करक ,चरर्णुःः `" 

: ` किये. हैव. ( भूतस्य ) उतपच््‌ हुए -सम्पूरे.जगत्‌ काः (जातः) ~ 
: श्रसिद्ध.€पविः ) खासी: ( धकः) एक दी ' चेतनखरूप (र 
सीत्‌) धज (श्र + व जगत्‌ केः उत्प रोये ल पू ः( सुख 
, . श्रत्तेतः). वर्तमान धां (सः) सो दस्‌ ) इस (धथिव्रीम्‌ ) भूमिः ~: 
-. ( उतर ( यय्‌ } यदि क ( दाधार) -धास्स्‌ः कर रद 

हे दमं लोगर-उल ( कस्मै} सुःसखरूप ( देवाय) द्ध . परमात्मा 

. क्रः लिये (हविषः) ग्रहण -कर्ने. योग्य योगाभ्यास श्रोर अरतिः 

` -प्रिम स. (विधेम ) विशेष्रःमात्ते किया कर ॥२॥ 


यःद्रलदां व॑द यस्यः विश्वं उपासते -शशेषं यस्य॑ 










| ईभ्वरस्तुतिप्रार्थनोपास्नाः 





दषाः । यस्वच्छायाऽ्रतं यस्य॑ भृत्युः कस्य देव्य विषां 
पेय ॥ ३ ॥ य° त्र ४५।१० १३॥ 


श्श्रः--( यः ) जो (श्रात्मदाः ) श्रात्सत्ान का दाता (ङ 
छदाः ) श्वसीर, श्रात्मा श्रार समाज के चल का देनेदासय (यस्य) 
{िलस्त ( प्विध्च ) खव (देवाः) विद्धान्‌ लोग (उपासते ) 
एवापतना करत द्ध रार ( यस्य ) जिखस्ता ( पश्चिषम्‌ ) प्रत्यद् 
कात्यसस्प शरासन श्रोर न्याय पथात्‌ सिचा को मानते 
( यस्य) सिसवा" ( छाया ) श्राय दी ( ध्रघ्रतम्‌) मोक्सः 
` हायर द (यस्य) जिखकान मादना प्रधान मत्तैः ल करना - 
६, ( श्रत्यः)ज्चत्य प्रादि दुभ्तक्वाद्धनु दर दम ज्लान उख (क त्यै) । 

पनद्यरप (वाय) सक्ल-द्ात्न क दनद पय्मात्मा की पाक्षि 
ष ल्तिय (दविपा) श्त्या शोर प्यन्तःकंस्ण ल ( लिप्ेम) 
पमि श्यीत्‌ः उन्ती, क -श्राप्य्तन कस्म तत्पर ॥ २१. 

। यृ; प्रणतो निमिषतो. दित्य इद्राजा जग॑तो वभूव । 

य. ई यस्य दिषदुयतप्यदः- करं, देवाय दधिष।. घिधेष्‌ 
1.४. यज्ञ ०-अ० -२२.। म९द्‌॥. न 
2. 


्:--( यः ) जो.( प्रणतः ) भारवाल ध्यार ( निदिवत्तः ) 


४ “ ऋम्रादुरूव ( जनतः ) जगत्‌ का ( सर्दित्वह) -घ्पन प्रयन्व 


.. करदिना स (चत, इत्‌) ण्ठ दी ( राजाः) धिरुःजमाग सजत 
(चनभ्रूव)द(चः)जा (खय) दत ( द्धमः ) मचुप्यादि श्मार 
. " { चतुप्यद्रः ) ग श्रादिं प्राणि गर्मप ची (डम) र्त्त 
कररता दम उख (कर) सुग्यन्छंख्य ( दाय ) सकत 
कै दना प्ररमात्मा क्र लियः ( विषा ) श्रपनी सकल उतम 
क्षामय्रीस (प्रेवम) चिप मदि करं; ॥ 


सस्कारविध्िः ॥ ७ 

येव शीर्प्ा पथिवी च॑ ददा येन खः स्तभितं "ये 

शाद; । यो श्रन्तरिे रज॑सो विमानः कस्यै देवाय॑ इविषा 
पिथेप ॥ ५ ॥ यण अ० ३२) भ०६॥ । 


थः--( येन ) जिस परमात्मा ने ( उरा ) तीच खभाद्‌ 
क्षसे ( लौः }) स्य आदि (च ) मौर ( पृथिवी ) भूमि दभ 
{ दडा ) धारणु ( येन ) जिस जगदीश्वर ने (-खः ) खुल क्म. . 
< स्वभितम्‌.) धास्खु श्नौर (येन ) जिस ईश्वर ने ८ नाकः} 
{लरद्ित भोक्त फो धारण किया है (-यः ) जो ( अन्वरित्ते} 
छ्ाकाश सं ( स्खलतः ) खव लोक लोकान्तसें कोाः( घिमासः } 
द्िोष मानयुक्त शीत्‌ जेस काण्त-मे पर्छी.उडते ह से ख 
घ्रोर्छो का निमी करता श्र मृण करता है , दम जपम उछ 
(कस्वै ) खुखदए्यक ( देव्य ) क्रामना करे के योज्य पं 
ट्री पि के लिय (-दविपा ) चवं सस्य स्त ( विधेम.) सिः 
दधिष भक्ति करर ॥.५॥ ` ~ < १ 
` श्रजापते न त्देतान्ण््यो. विशः जातानि परि. ता; ` 

शव । : य्कामास्ते जुटुमस्तसनः असतु धु" स्य॒ पत 
` इ्ीणापूः।। ६:॥ ० स९ १० । छ० १२१। ५०.१० ॥ 
थः: (प्रजापते ) संब प्रजा केः खामी . परमात्र 

, (त्वच्‌ ) -श्चापं सि (घन्यः ) भिन्न. दसस केषर ( ता} ॐ: 
` ( एवानि ) इन-( विश्वा ) सव. जातानि ) उत्पन्न `इष -उद , 
 चछेतनादिर्को. को (न) नदीं ( परि, बभूव ) तिरस्कार कब्र 
है. रथात्‌ शाप स््रोपरि ै.( यत्कामाः ) जिख २ पदाथ क 
.- कामना वाले हम लोग ( ते ) श्रापका ( जडमः ). शर्य केर्च 
; क्योर वाहुः करः ( तत्‌ ) ठस \२, की कामना (नः) दमि 





4; 


् ईश्वरस्तुतिप्रा्थैनोपासनाः 





-च्िर ( श्चस्तु ) रोवे जिससे ( ययम्‌ ) इम लोग ( स्यीणाम्‌ ) 
अनेश्बर्य केः ( पतयः ) खामी ( स्याम ) देवे ॥ ६ ॥ 
सनो वन्धुननिता स विधाता धामानि वेद धूर्बनानि 
धिं । यत्र॑ देवा यप्रवमानशानास्तृतीये धामन्रयेरयन्ब 
{७॥ यज्ञ अ० ३२। म० १०॥ 
शः--ट ग्या ! (खः) वह परमात्मा (नः) श्रपने लोगो 
" .ण्ते ( चन्धरुः-) ल्य क समान सुखद्रायक्र (जनिता) सकल 
गद्‌ क्रा. उत्प कः( खः ) वेद ( विध्राता ) सव कामों का 
-भूर दव "(प्रिष्वा ) स्पुरी ( थुवनानि ) लोकमात्र श्रौ 
, ( भरोमानिं) लाम\. स्थान,.जन्मरो का ( वेद्‌ ) जानता दै 'श्रौर 
` (यच } त्वद्व ( चर्त.) सम्वादक खण -दुयसे ग्दितनि 
ह्यानन्दयु्छ-८श्रामन्‌ ) मोन्नंचरूप धारेण करनेदरे परमात्मा 
`: मं ( श्म्रततम्‌ ) मदा. -(-अनेशानाः). प्रात. दोक ( देवाः.) 
प्रान्‌ -लान-{ ्नव्वरवन्त-) च्यक -किचिरत.-..द. चटी 
` ; -परगरातमा श्यना श्रल्िय८ सज श्र न्यथाक्ीणः द श्रपने 
क्षों सित क वय्मकं सत्ति, कमा कर ॥.:७. 
< प्यरू् नयः सुया यवं स्तात्‌ ति्ामि. दव. घुनानि 





० त्रिन्‌ ।- ययभगुसन्युहमाणमया भरर्यन्त्‌ - त्र्र.उक्र 


विधेम ॥ = || नयञ्च॑° चअ० ४० 1.म९.१६.॥ 
द्रयः--द-८ प्रप्र ) स्यकाशा ब्रानम्रूय सव जगतस्‌ के 
` -भ्रकम्त कर्नदार ( दव ) सकल “सुश्चदाता परमभ्वर 1 श्राप 
जिसस ( घद्रान्‌ ) सपरं विद्युत ई.कपा कर्क (श्रस्मान्‌) 
्मलोगाका (राय) पि्रानता रार्ूादि एथ्वयक्ी प्राति के 
श्निय ( उुप्रथा ) श्रच्चु धर्मयुक्त श्रा्नलागों क मगसर (षि 
ऋनि ) सपूरा ( वयुनानि ) पङ्घान शरोर उत्तम कम्मं (नय) 





सस्कारविधिः 8. 


प्राप्त कराद्ये शरोर ( श्रस्मत्‌ ) हम सि ( जु्रणम्‌ ) ङरिलः 
शषायुक्त ( पनः ) पापरूप क्म को ( युयोधे ) दूर कीञ्यि दस ` ` 
~ कारण हम लोग ( ते ) श्राप की ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत प्रकार की 
स्तुतिरूप ( नम उक्तिम्‌ ) नस्रतापूचैक प्रशेखा ( विधेम ) सयुः 
पिया कर रौर सथैदा श्रानन्द मे र्दे ॥८॥ 
इती श्रस्तुतिप्रार्थनोपासनाम्रकरणम्‌ । 


„ सय स्वस्तिवाचनम्‌ -“ ~; 
्रभ्निमीने पुरोितं यक्षस्य दवमृलिवि्म्‌ । दतर २.६ 
: स्नधातमम्‌ ॥ १॥ स न॑ः पितिरवःसन्वेऽन घुफायनो स॑व 1, 
: स॒च॑खा नः .खंस्तये-॥ २ ॥ ऋष्वेद १६१ ०२९ ।.मर... 
 --‰.4.& ॥ खस्ति च मिमीतासंशिता म; ; छस्‌ देव्यः. ` 
` दितिरलवण ¢ ससि पप असु दधात नः-ससि धाः 
;. < वपृिवी -धवेतन\ .॥ :2: 11; स्तयं. व्य चवर "सीर 
`. शसितं शर्वनस्य यरपपिः वृद "सव सं खस्य खर. 
आदित्यासो .-मवन्तु :॥-9 ॥ भिवे देवानो तरवा ख. 
` स्तय वैधानरो-वर्ुग्निः खस्य । देवा रमन; च ` 
 , स्त. रस्तिनो रदः ८१ ॥ सस्ति पिव: 
सगा स्वसिति पथ्ये ्गि। खस्ति मे) इन्रचाग्निशच खसः ~, 
नौ अदिते धे ॥ -& ॥-खस्ति' षन्छमु चरेम यों 
2: चन्दरमसांविदं । पूतरददता-त्रताः नावरता-ससतमेमदि ॥;:७॥ . 








>+ 











11, ( खस्तिवाधनम्‌ 


~~ 


1 
ये देवानाँ यशियां यदवियानां मलोय्॑जव्रा यणां छत- 
शाः । ते नौं रासन्ताघरुग्रायपय युयं पात छस्तिभिः सदां 
तुः | ८ ॥ चछ० म ७। घ ३४॥ 
र्यो प्राता मघुमखिन्वते पय॑ः पीयूषं चौरदितिररदरिवह 
शश्यगु्मान्‌ वृपभररान्त्प्न॑यस्तौ आदिल अलंमदा स्छ- 
वये ।॥ & ॥ वच॑सा प्रनिमिषन्तो दृण वृहदेवासो 





प्पगतत्छमाचद्युः, 1 उ्यत्तिरस्ा -साहपाया अनसा दिषो 
माणं तसत्‌ स्दरस्वय ।[ १० ॥ चपर य सुच य्न ~ 


दायवुस्टिता दधर्‌ दिवि यय्‌ । तौ दा धा तम॑ 


ह पटद्नमग्दो श्ीदली आदत छस्तय ।॥ ११. 
ध श्रः स्तार्म राधति य॑. जजषथ विधं दासो .मनुणे. 





7. ~ 


* २ ` 
[शि स १ वजां 
ध नुद्र | कावाञ्तर, तुचर्जाता यर्‌. क्रल्रो+ तः. प्ट .. 
1 ~ + द्र ५ 
` ˆ टः न्लस्तयं }} {२ ॥ सस्या. त्त्रा प्रयाया पर 
. क 


£ । 


-दीमिदान्तिमनसा यष्दोतृभिः । त व्याला चमुं शै: ` 


~ ` धुल्छत सुगा न॑ः क्त सयां खल्व. ॥। १३ ॥ यँ इ्चरे . . 
" वनस्य. प्रचुतग्रो दिवस्य, स्यातुनगतिष्ट मन्वलः 1 त 4४: . 
१ 


४ 


 श्ुवराद्- दनपम्पयया ददाप्तः पिप्त्रौ रतयं ॥. १४ 
सस्वनं मुह्य दयामदश्धाषटुचं सुक्र दव्य जरन्‌ | यजि 
शि चस्णं स्तवं मगं यायिनी तिः सदस्य ॥ ५ - 
शतमायं दवीं चमन्धरयं दुणयाणसर्दिति दग्र! 
हीं रातं खित्रामनागनमस्यन्तीमा स्पा श्टस्वयं ।1१६॥ -- 


"+ 4... 


. सस्कारविधिः षश 


वित्रे यजला रधं वोचतोतये ब्रार्यष्वं नो दुरेवाया व त लया जण 


तः | सत्यया वो देवहस्या वेम शण्ठत हेवा अच॑हे 
स्वस्तये ।॥ १७ ॥ अपार्य्वामष विश्वादनाष्धात पारा 
ुर्षिदव्रासयायतः । अर ५, हेव छरमद्ुयोतलर्ख 
शुप्‌ यच्छता स्वस्तय | १८ ॥ चआः स मर विश्व॑ 


एधते प्र भ्रजा्सजायत धधरणस्वरि । यपुदिरधष तथच 
-छुीततिथिरति, प्स्व पन रिता स्वये "1 १६.;.॥ य 


` दछिवासेऽयथ वाजसातौ थ एूरसता षर्यः ६ ते धन । ८ 


वत्थीवाणं सर्थमिनद्र -सानरिसणन्ठमा रह स्वरस 


. 1 न ॥ 
1-२० ॥ खस्ति नः पथ्य, वनय सवप दूजहे - 


{ €~ 


` -छर्वति.। स्ति न; पृत् योरु. स्स सः च 


` दंतन २१ ॥ छस्तिरि रष ्रघ्र चसं खसय 


कि शकसनेति । स्‌ प्सो श्ण प्वपठु पति 


; ` ` क्षा सवत्‌ देवभाषा 1. ~ २} चछर ५५ १०1 चघ०.६द्‌ ॥ (न 
~ वे टोज्जं लः सयव देवो चै सविता प्रप्य ` ० 
४ त . -जष्टवयाय स प्य न्ग दद्र दपर भञावत् 
„` दनरीत्रा नयच्या सा यस्तेन: इत्‌ सष तरया छ. 

. प्सेत शशु 2 ह जएनस्य एद्‌ एद ॥ ९५ 1. 


1 


¢ 


: ` जु° च्म १.५१ | 


द्रा सौ भद्राः करतवो यन्तु दिश्वतेऽदव्थ् ऋरी 






`: . तासं उद्धिः 1 देवा त . यथा सदमिदे असननद््ुको 


# १ 
र 


{= ३ 


१४ शान्तिकरणम्‌ 


ध 
शम्व॑स्त्‌ वायुः ॥ ६ ॥ श नेो देवः सिवा प्रायमाखः श 
न मवन्त्षसो वियारीः । श न॑; पजन्यों मवतु प्राभ्य; ,.,, 
त नः द्रस्य पतिरस्तु शम्धः ॥ १० ॥ भानोँदेवा नरि ८ 
शैवा भवन्त श्र सरसती सद धीभिष्सतु । शम॑भिषा- ` 
च; श्रं रारिपाचः शनो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो प्या; ५ 

११॥ श नः चत्यस्य पतयो मबन्तु श नो अन्तः शष 

.सन्त-माद्‌ः ¡ यौ न कमव: सृष्त॑ः सुदस्ताः श नो मच 

पितगे च्चै | १२॥ शं नीं श्रज एव॑पेवो अस्तु 
इदि्घ्न्यः; श संप्र; । शं नें श्रां नपास्पेरुर 

` ` ल! प्िमेवतु दरवा; ॥ १३॥ छर म० ७ । छ 
"१.० १-१२ ॥. . ८. 

= ह्द्ो विश्वस्य राजति।.श॒ नो अस्त दविपदे शं चतु 

तदे ॥ १४ ॥ शन्नो बात; पवता नस्तपतु व्यः । 

रनः कर्मिकरददेवः पर्जन्यो. श्चमि वपतु ॥ १५ ॥ ˆ हारि 


न 


† ध. ति र ५ ५. € 


ध 


४) 


1 


॥: 


४ 

हानि 
„~ थ मवन्त्‌ नःण रात्रीः प्र्विधीयताम्‌ । शंन इन्द्र्री गै 

` भवतामवोभिः णाच इन्द्रावस्णा रातटन्या । शन दनद्राः 
पपणा व्राज शमिन्द्रासोमा सुत्विताय शयो; ॥ १६ ॥ 
श नो देवीरभि भरर भवन्तु पीतय । शस्यारमि सत्र 4 
न्तु नः ।। १७ चा; शान्तःन्तार्चशान्तः परथिवी शा--- ` 
ल्लिरापः शान्तिरयधयः शान्तिः । बनस्यतुयः शास्ति :. 
देवाः शान्तिश्च शान्तिः बद ५शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः . 
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सा मा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ त्चञचदेवहितं पुरस्तंच्छः- 
धुचरत्‌ । पश्येम शरद: शतं जीवेम शरद; शत शरु ` 


याम शरदः शते प्र व्रवाम्‌ शरद्‌; उतमदीनोः स्याम 
शरद; रत भूयश्च शरद्‌; रतात्‌ ।। १६ ॥ यजु ° ० ३६ । 
भ० ८ । १०.। ११। १२। १७।२४॥ 

हं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्प्रे मन; रिवेसंकपमस्तुः।|२०॥ 
येन कमाख्यपसो मनीषिणो -यङ्ञे कुएवन्तिं ण्ियपु धीराः 


यज्जाग्रतो द्रपृदेति दैवं तद्‌ युप्तस्य त्थेवेतिं । द्र ५ 


यदृपू्ै यच््न्तः . यनाना तन्ये "मनैः. रिवसैकरपमस्तु ` 
 ॥ २१॥ यदयज्ञानसरत- चरो धरति यञ्ज्यातिरत्तरभतं ` 
जासु । प्रसमरान ऋते किञ्चन क . कियते: तन्मे -यन४.` 


` शिवसंकल्पमस्तु ॥ २२ ॥ येनेदं भृतं वनं भविष्यतपरि 


गहीतमैमतैन सर्वम्‌ । येन॑ यत्तस्तायतेः सपहोताः न्रे. ` 
मव; शिवसं्रव्धमस्तु ॥ २३॥. यंस्मिनृच; सोमः यंन- , <~ 


~ €~ 


पि यस्िन्‌ प्रतिष्ठिता ..रथनभिविवराः-। यि रिच . 
स्मो ` नाना तन्मे मन॑ः. शिवसंकल्पमस्तु ॥ २४. || ¦ . 
` सुपारथिरधानिडढ यन्मनष्ाननेनीयतेऽभीशंभिवाजिनं स्वं - ˆ . 
तिष्ट यदजिरं . जविष्ठं तन्मे मन॑ः शिवसंकरपमस्ु . ~. 


॥ -२५ ॥ यजु? अ९ ३४ । भ०. ६-६ ॥ 


१ रेर 3 यमद ३.२३ 9 . । 
स मः प्ख श गवे श जनाय वते । शं रजनो" 


धीभ्यः. २६ ॥ साम ० उत्तरार्धिके० प्रपा०` १ 
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अभ॑यं नः करत्यन्तरिंलमभंयं च्ाव।पृथिवी उमे इये । 
अरमयं पादमयं पुरस्त।द॒चरादधरयदमयं नो रस्तु ॥ २ 
अर्यं मित्राद्‌ मयममिवादभयं फातादर्भयं पुरेव; । त्रम 
 सक्ृममयं दिवां नः सर्वा श्राया मम॑ पितरं मन्तु \ २ ५ 
अयर्वे० कां० १६ । ए० १५। ० ५।६॥ 
, * ., शति तान्तिप्रकयन्‌ * ॥ 
र &: 4 --द--- 
म -प्य शान्रान्यप्रकस्य ४ 
नचि स्तिः टद न्िया चंच सस्ा्याम करयी चाल्यः 
> पुरज्लु यदा द्री विप्रे योना वृदां म्यत ` दतस्य जायी कि 
धट शरन्यन्तः घ्रयुक क्मःनःकस्द्ा द्रहः इतना प्रथिक्र क्स्नः 
श्थान.२ प्रं जना दिया जाया} : ,,.. ध 
` ^ “:-यश्तदः्त~यय काद्र पिव. ध्रथरीत्‌ जां स्थल, वाय 
दधद किखी. प्रकारका उप्द्रवन्धा॥ 





यज्नश्वाला-रती फो यश्वमर्डप भी कते दयं छ्मधिक 


म 


चे श्रथिक {६ (सालंद) दाथ लम-चारस चाक श्रार न्पर्मस 


ह 8 न्यून ८ (श्राय) दशन्त्द यदि भूमि श्ृद्यश्र (म ह ता रद्धश्रातः 7 


` `पृथिवी श्रौर जितनी गदर वदी वनानी द्यो उक्तनी पएथिवी द्रा 
` दाथ चोद्‌ अ्रगुदध निकालकर ८ मिटटी -भरे । यदि. 


` (क्षोलद) दाथ कौ समचारस दो ता चारा श्रार ० (लल)खंभे 


पौर जा (श्रा) द्य कोटो ता १२ (वाग्ड) खम्भ ल्तगाकरडन , 
पर छाया कर यट दाया की दुत्त कदी की मयलास १० 





क इय रवरििवाचन ` भीर्‌ रातिःक्य्य को सर्वर. रदं २ प्रतीक 
भ इद २ ग्रासा). । 


(2 
~ , ~ 
«> ५4 
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(दश) हाय ऊ्ी अवश्य होवे मोर यक्षशला के चासो दिशा 8 ,; ` 
द्वार रसं रोर यकञश्शाल! के चारो रोर ध्वजा पताका पव प्रादि 
व्रं! निल सराजैन तथा मोखय से लेपन करें रौर ङम दल 
दी मेदा की रेखला्रों चे उभूषित क्तिया कर । सदयो कोयोग्य ^ 
क्छ सव सङ्गलकर्यौ मे अपने ओर पण्ये कल्या फं स्कि.. - 
दत्‌ ईश्वरोपानां कर । इसप्लिय्‌ निश्नलिखित खुगल्थिङ.. : . 
मादि द्रव्यो की श्राति यक्ञ्धण्ड भ दव ॥ 


यन्ञद्धश्डं कमा पारश स ॥ 


ता ल्त प्राइति कर्ली. तें चछार 2 वत 
लथ्यौस्ख दोकोण कणएड ऊपर. शरीर उतना(दीः गोष्ठः 
चतुथी नीचे श्रोत्‌, तले म दः थ =न्म लस्वा-सोर्ः. 
खद ! इती प्रकार नित्त आहृतिं करनी हों तन दीगर 
चौडा हण्ड चनशन्छ्‌. परदुः: च छ तियो मद दश्च 
श्रथ दे ल्त श्राहुंतियें मेः. -दस्त ,परिम्ए क => | 
छोर 'खयदैरख कर्ड वन्न {रजा चचाल दार र्वि 
देनी ह तो एक दाथ घट ंथीत्‌ तीन छथ-;लदिस चौडा 
समच्चोरंस ओर पौन दाथं तीचे ^ तथ प्त. टकार इतिं 
देनी वे दो दं चोडा, सदि: लमल च दथ 
नमै दश जरर ऋति तकःदतना दी अथाव दो थन 
शंहिरां समन्योर्स आर श्रा दाथ च्ल ट्खना। पचि दज: 
. . --आआटति दक उदः हथ -चाडप्‌ गास समचौरसं ओर उह अठि 
+ .. -छयुल तपि स । यदश का पारमा वश्य घताडुतिकरादैयदि 
~. . से २५०० . (ढाई दच््र) आहत माह नना शर शरीर २५०० 
(ढाई दा) दत कौदेवे ते( दो दी दाथ. का चाड गष सम. 
“.द्चौर रौर आध हथ नीचे रुड रज्य 1 चाषे त कादज्ार. 
--भ्रादुतिः देनी. तथापि सवा दाथ ख नून योङ गद्दिसय लम- - 





श्रि 
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श्ोरस शरोर चतु्थीश नीचे न वनवे श्रौर इन करटी मे १५ 
(वन्द) श्रय॒ल कौ मेखला श्रथौत्‌ पांच २ श्रगुल की ऊत्वी ड 
 -(ीन) चनावि । श्रौर ये तीन मेखलायक्षणाला की भूमिके चल 
चे ऊपर करनी । प्रथम पांच श्रगुल ॐची श्रौर पांच श्रयुङ्ञ 
श्वौदी इसी प्रकार दुसरी श्रौर तीसरी मेखला वनावेँ ॥ 
 यज्ञससिषा 
पलाश; शमी, पीपल, चड़, गूलर, श्राम, विल्व श्रादि क्री 


~` क्रमिधां त्रेदीःकेपरमारे कोरी वड़ी-कटवा लेवें । परन्तु ये श्ल 


पमे क्यड़ा लगी, मल्िन्देशोत्पन्न शरोर श्रप्वित्र पदाथ श्रादि 
हि दूपितने दों श्रच्चे धकार देख लेवें श्रौर चांसे श्रोर बरावर 
कर वीतम युन) ` व 
„` 4: होमके द्रव्य चार पकार 
{ प्रथम्र-सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, श्रगर+ तगर, श्वेत 
: श्म्दन, रलायुची, जायफल, जाधेी श्रादि । ( दित्तीय--पुषिका- 
शक ) दुत, दुध; फलकन्द्रः श्रच्ःचावल, गेह, उडद्‌ श्रादि 1. ; 
~ ( खीसरे-मिष्ट ) शकर, सदत; दुरे, दाख श्रादि । (चौये-रोग- 
~` शशक ) सामलता श्रयाच्‌ गिलेय श्दि श्रोपधियां। ¢ 
स्थालापाक त | 
नीचे लिखे चिषि सर भात, धिचड़ी, खीर, लट, मोदनः 
` भग आदि सव उत्तम पदाथ वनि । इसका ध्रमायः-- 


शरोर देवस्त्वा सपिता पुनालच््रिण वसोः पवित्रे 
क्षयस्य ररिममभेः ॥ | 
इस मन्य काद श्रभिप्रायदटे करि दोमकेः सय द्व्य क्त 


कथावत्‌ युद्ध कर लना ्रवट्य चादिय श्रथात्‌ सव का यथावत 
शोथ दान देख भाल स्वार करः करर एन द्रव्या का यथायोण्पे .. 
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मिला के पाक करना । जेस फ सेर भर मिध्ी के मोहनमेषग 
मे रत्ती भर कस्तूरी, मासे भर केशर, दो मासि जायफल, जाकी 


सेर भर मीठा, सव डाल कर, मेहनभोग चनाना इसी प्रकार 


शन्य-मीखा भातत, खीर, खिचड़ी, मोदक रादि रोम .फे लिये 
वनिं ! चरू श्रथीत्‌ दोम के हिय पाक वनाने कौ वधि (श्रो 
्ग्नये त्वा जुष निर्वपामि) श्रथोत्‌ जितनी श्राहुति देनी हो प्रत्येक 


श्राहुति के ह्तिये चार २ मूटी चावल श्रादि ते के (श्रौ श्रग्नयेः. । 
त्वा जुटे प्रोत्तामि ) श्रयोत्‌ श्रच्छरं ध्रकार जल से.धेके पाक. , 


स्थाली मे डाल श्रग्नि से पकां लवे ! जव होम. -के.लिये दूसरे 


पा में लेना हो तभी नीचे लिखे श्राज्यस्थाली वा.शाकल्य-; : -: 
स्थाली मे निकाल के यथावत्‌ -खुरदित रश्च श्रोर ठसपर' ` . ` 


घत सेचन्‌ करर । 
यञ्जपाञच 


५ =+ 


विद्वेष कर चांदी .थवा काष्ठ के पाज होने चादि निद्- ` 


लिखित प्रमाण 
अथ पाच्रलचणान्युच्यन्ते 


वाुमाघ्यः पाणिमात्रपुष्कशः, षडद्णुलखोंतास्लण्वि ::. . `! 
ला. हैसघखप्रसेकाः› भूलदणडाथतस्ः छचो भवन्ति ५.“ `; 


“तत्रं पालाशी जुः । आश्वस्थदुपभृत्‌ । वेकङ्कता वा 


` अग्निरोतरह्मणी च । अरिनमात्रः खादिरः सुवः अद्गु्ठ- ; 
 रवमात्रपुष्करः । तथाविधो द्वितीयो वैकङ्कतः शवः । वारण. ~... 
- बोहुमात्रं - मकराकारमग्निहोत्रवहवणीनिधानाथं हू्चम्‌ + ` 

. : श्ररत्नमात्र खादिरं खदगाकृति वजम्‌ । बारणन्यहोम- ` 

. ंयुङ्गानि । तत्रोलूखलं नाभिमात्रषू । युसंलं शिरोमात्रम्‌ !. ` 











1/1, 


स सामन्यद्रक्स्णम्‌ 
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चः प्रमक्तेलृखलते वार्च्यं सार्दासूमये शुम इच्छाप्रमाण 

मनन: | तम - खादर मसल क्य पालश्च; स्याट्लूखल, 

यद्र दत्य कायां तदमारेऽन्यदरलेजो ।॥ शूप ववस्य „~ 
। ~व चदय वाऽचमेवद्धम्‌ । प्रादेणमाव्री वारी ` 
समह; दन रपडिनसररडम्‌ | दृरपरदुपल् चश्ममवयं । वारसा 

२० तद्रा २२ अरगत्निमात्री वा खातमध्यां मथ्यसग्‌- 

दला उप्त । चरस्तिसात्रासि व्रह्यनयानदवृपल्या- 
सनयं (पु जद्यंतरिदतं व्यासमात्रं योम । प्रादेणादर 
यः (यन पड दुगु्तखातमंएटलमध्ये पुरोडाणपन्या । 





€ 


५०६ < 


प्रादा. द चन्युद्वपरषादन्तादसम्र. (धतावद्‌ानर्‌ 


, व्ह. चहु घा प्रारित्रहरेः 1. -तयोरकमीपत्खा- 


-तनध्य्‌ | पड्द्टयुज् करधभयत्रः खात, . पडवदा- 
तपर: उदपाद्यलपद्रचन्द्राकारमथद्गुखसपथरमन्तदद्रान- 
-पृवपाञत्नमोत्रेः । अ्रञ्जयम-रङ्खः |. यादे यन्‌. 


~ मुर त्रान्‌ - चतरदर्तनस्त्कान्‌ ` तीच्णाग्ानि 


मद्द्‌ । यञानपएृणपघ्रं पत्नीपूणपात्रं च दादश गुल: 


2 


दभर चवयलतविस्तारं चतुरद्युलखातम्‌ । तथा प्रषठीता- . | 


म 


" पाद्यः, प्राज्या द्राददाङ्लामेस्तता प्रदशाचा) तश्रैव 


र्र्‌ -7ला | अ्रन्वाद्रपत्र पृरुपचनृष्टयादरपाक्पचतति साप 
दत्य पाश्नपाामयं काश करिः । ऋग्रएाथं 
रट दुदायक्वामासि | परत्वयजमानपारधानाधं ततमि- 
चा श्तु्यमर्‌ । त्रग्न्याप्रयदानेखय चतुवन्मातेपचतं एका- ` ,. 


ष 
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, नपडचाशद्‌ गावः । हादशपक्े पश्चविश्षति; । षदपच्चे 
। त्रयोदश । सेषु परे आदितयेऽे धेनवः । बरा 
~ खतस्रो गावः ॥ । 

समिध पल्लप्ण सी श्य दस्त २ इष्म परिधि २ पलष् सी 
अाहसाज स्वनिेनी खमिद्‌ परदेशमा्च ससीद्तण लेर ५ स्ताडी 
दपदुपल २, दीधे ्रङ्गुल १६२ प° (पृष्ठभाग १) १७ उप्‌. 

० दे चेठुप्यासर हाय ७ तिद्त्तण या गोचाल का । 


पूशपान स ४ ५ ६ ष वि 
सच्‌ वै ४ बहुमान 


५ 


सुवः ७ श्रशुल २ ` शम्याप्राद्श्च १ श्ररणी छ . ` 
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; उपल  " - -शतावद्‌हन प्रोदशमा् कूच वाहमा १. ` 
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शन्तर्थान २० १२ सड श्रयुज्ञ २४ भ षकाः 
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गुह ६पालीश्रगुल 


„ .४ ऊंची ्नध्ररारसी 


+ 0; छ 
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श्रधि० १ श्र० २४ 
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प्रारिव्र्टस्णे 
दर्पणाकार 


१८6 
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< अङ्के 





श्रावली श्र १२ चात्र श्र° १२ 


प्र्षीता श्र० १२ प्रो्तणी श्र १२ प्रेगोदा २८ श्र ° लम्बः , \ 
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ह्यथ आत्विग्वरणम्‌ .; . ~ 


४, यजमानोक्तिः-श्रोमावसोः स्वने सीद्‌" इस्त मन्न का उच्वा- रा; ४ 
,. र्ण करके ऋत्विज्‌ को कमै कराने - की इच्छात. स्वीकार ` 


छस्कारखिधिः द 
` सूलेखात दद = इषदेशच ९ शं रथ 





करने के लिये प्रार्थना करे! कऋलिगुकतिः-्ो सीदामि रेल ` ` 


कटके जे उसके लिये प्रासन वि्छाया हो उस पर वैडे । यज~ ` , 


मानोक्तिः-'श्रहमयोक्तकमैकरणाय भवन्तं दृे' । ऋत्वियाक्किः- 


वुताऽस्मि' । कत्विजो का लकण-अच्छे विद्धान्‌. धार्मिकैः: 


जितेन्द्रिय, कमै करने मे कुश, निलेभि, प्रयोपकारीःदुव्य॑सर्नोः 


शे श्दित, कुलीन, खुशील, वैदिक मतवाले वेदवित्‌ पक दो तीन .. ~ 
श्रथ चार का-चरण करं ज प्क हों ते उसका पुरोहित श्रीर ~ <: 
मोदो दतो ऋत्विङ्‌ पुरोहित श्रौर तीन दोंतो तविषः 


छ 


प्रोदित श्रोर श्रध्य्तश्रोर जो चारों तो होता, श्रभ्वययु, .; 
इदरातांःश्रौरः व्रह्मा इनका शरासन वेदी के चार्यो: शरोर श्रथोद्‌ 


होता का वेदी से प्म शरासन पचै सुख, श्रध्व्यु का उर ` , . 
` -श्रासन दक्तिण सुख, उद्राता का पू . श्राखन पथ्िम मुख श्रौर ` 
घट्या-का द्तिए श्रासन उत्तर मे सुख दोना चाहिये श्चोर यजमानः 


“^. को राक्षन पश्चिम में श्रोर वह पूर्वीभिसुख श्रथवा. दच्िणर्मे 


` +शआसन पर -वैठ.के उत्तराभिसुख र्दे श्रोरं इन ऋत्विजो को. 
 - सःकारपूर्वकः . श्राखन पर ` बैठाना श्रौर ये प्रसन्नतापूर्कः . 


+ 





8  सामान्यप्रकरणम्‌ 


~~~ 





[व 





"सन प्‌ अं श्रीर्‌ उप््थत कम के धिनाद्खया कमैचा ) 
दुरा वादको भीन कर शरोर श्रपने २ जलपा्च स सच 


जनजकियपत करने को चैटेदोंवेद्रन मन्ना तेतीन्‌ 
्राचमन कर श्रयात्‌ पकमत पक २वार ध्राचमनं करं “~ 
श्रे मन्वयह1 . । ४ 

+ 


ध्रा अएतोपस्त्षमतसि खादा ॥ १ ॥ दसस एकः । ५ 
~ °" छी उप्तापरिधानमपि खादा ॥ २ ॥ दृस्ते दूसरा, . 
` ~ श्ो-सलं यदः शीमाधि श्रीः श्रयतां खाद्य ॥३॥.. 


अ ध ¬... व 
त ~ ~ तत्तरार प्र०. १०। रनु २९-२५ ॥... ~~ 
(६ $ 7 + ध न व [क तं केक व प ध हि 
`", म्स ठर आाचम््व. क्रक तत्पृश्चद्‌ नाच लल मन्ता 

क्त नद्ध, वर्तः श्रः स्परश् कर ई | > 
५ ह, ५.१ ~ 4 


1.4 ^ 
८ 


। | ति 
4 द वार्म्श्ास््ेऽन्तु 1 दम, सन्त्र ने सुख, ` ९ 
रौ नसि व्ासलेऽतु ॥ एलनन्न.ने नानिशना दोनों चिर, . , 
~. च्ल चछरस्तु दस मन्त्रम्‌ शनि "रख, ` 
म रसाय च मस्तु उस म॑न््रमे दोनो कर्त । 
५ श्रा वाद्धुनि.लपस्तु । -इदःमुन्त्र न ठनि त्राहुः 
ह उवोमऽयराजीऽस्तु ।; इस मनप से दानो चथा श्योर) 
“~. सी यरिरनि ञ्नि तनृस्तन्व्रामं सद्‌ सन्तु न्त । 1. ` 
५ ` पारस्कर ग० करिड्का३। छ° २५ ॥ (५ 
र मन ( सह्धिनं दाथ स जलल स्पश्चं करक स्रा्जन : ४ 
करना प्रवाहः सामि्रष्ययन वदरी मं करं पुनः-- ८ 


श्रा भृषेवः स्वः 1 . गामि गण प्र १} ख> ` १1 ध 
० {| र. 





1 
933 ~ 


ध ^~ ^ ६ 








सस्कारविधिः ` २९ ` 

+ ` दख मन्ब का उव्वारण करके ब्राह्मण चनरिय वः वैश्य के `. 

> " घर से घ्रभरिला श्रयवा घृत का दौपफ जला, उससे कपूर 

मे लगा, किसी एक पाच में घर उसमें छोटी लकड लसाके 

यजमान चा पुरोहित उस पाच को दोनों दथ सर उल, यद्धि 

-. गमैदोतो चिमटे से पकड़ कर प्रसत्त सन्य द्धि'खसस्याश्लः 
खरे वह मन्त्र यह है । 0 








तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पेदरेऽग्नियाददनर्हखनमे ~. =: 
॥ १ ॥ ययु° अर र. म० १.1 


दख मन्न स वेदो.के च्यैवमे श्रनि क्रा 
हवोटे .काष्ठ शरोर थोडा कुरश्यर अगद्धा न्न पटुः 
सि श्रि को प्रदतं करः .; 9 ण 








2. श्रवा ऊपर - लिक्षितं पलाशदि की तीन सकड.-श्ाऽ 
श्गुल, की 'घत मे इवाःउनमे खे .पक २ नीचे -श्लिखे एक द 
^ मन्य.खं एक २ समिधा को ्रयिमें चद्व । वे मन्ये ह~. ६ ^ 





~ ‡ ..  ओअ-अयन्त दध्म आत्मा जातवेदस्तंनध्यख बटख चद्ध 


४; 


:.बद्धयं चासान्‌ प्रनया -पशुभितरदवचैसेनान्नायेन - समेधय) 
` ` खीहा ॥ इदएनये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ १ ॥ 
८.“ तं समिामिन ` दुवस्यत ` पृतवेधियतातियिम्‌ । त्रा. .: | 






¦ २६ ` -सामान्यप्रकरसम्‌ ` 


स्मिन्‌ व्या जटोतन खादा ॥ इदमम्नये-दृदम मम 
1 २॥ इतस प्रार्‌ 
समिद्धाय शोचिपे धरत ठीव्रं सरोतन । श्रग्नये जात- + 
वदसे खाद्वा # इदमगनये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ ३॥ 
दस मन्यं से अथात्‌ दानां मन्ना से दसस । ति 
- .; त्तं स्मिद्धिर्िये पतेन बढैयामसि । वृहच्छौचा- 
`, धर्िदपरं -घरादा । उदमग्नऽङ्ेरसे-द्दन्न मम ॥ ४॥ 

 -ग्रु° श्र° २1१० १.।२।२\। | ५ 
. इस मन्यस तीखरी समिधा कौ श्राहुति देवे । 

„ -...“. इनं मन्वा त्त समिदाधान करक दोन का श्राक्स्यजो षि 
ययाव्रत्‌ त्रिधिं स वृनाया छा; छव. ची, कसा श्रादि धातु +“ 
कः पूत प्रथवा का्यपाच्र में वदीःक् पास खुरदधित धरर प्ात्‌ 
उपरित्िध्ित घ्रुतादि जा फ्रि उप्ण॒ कर छान पूर्वोक्त सुगन्ध्यादिं 

“` परद्रो मिलाकर पा्चा्म स्क््दा दा, उखः घतत चा श्रन्य मोहनः 
भोगाटजा ङ्द सामग्रा-साःमसक्मस कम द मासा भर 
श्रधिक-क्त प्रलिकं छृखंकः भर की श््राष्ुति देवे यदी. श्राति 

काः प्रमाण ह । उस वरतम स चमसा, क्रि जिसमंद्धुः मासा, ९ 
` “टी रुत ध्रावर पलां वनावा दाः भर कनीच लिखे मन्त्र से पाच, 
भ्राटुति देनी। 
रो ग्रयन्त इध्म ्रात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वस्व 
व्वद्ध वद्धव चस्पच्‌ प्रनया प्रञ्युमनद्मवचसनान्नाद्यन प्रम ४ 
४ य स्वाहा ॥ इदमगनये जातवेद्‌सं-इदमर ममर ।॥..१ ॥ 
तस्पश्चात्‌ श्रजलिमं जल लकं वदरी कं पू दिशा आदि 
अरो श्रार चिङ्कल्वे उक्तके य मन्त्र. ईः--' ; 


= ६ द # ‰ 
~ ^ 1 {४ 
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च्रोम्‌ श्रदितेऽतुमन्यस्व ॥ इस मन्त्र से पूव, 
रम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ।॥ इसमे पश्िम, 
श्रो सरस्वत्युमन्यस् ॥ इससे उत्तर ओौर-- 
गोभिलग० प्र° खं० ३ घ्रू° १-३ 
श्रो देव सवितः प्रस यङ्ग प्रसुव यक्गप॑तिं सगय । 
दिव्यो गन्धवेः केतपूः केतन्नः पुनातु बचस्पतिर्वाचै. नः. ` 
| स्वदतु ॥ यु० अ २० | म १॥ ध ध क. ८ 
इस मन्ब से वेदी के चासो श्रोरः जल षिडकावे; खः फे 
स्थात्‌ सामल्य दोमाहुति ममौधौलादि धश्वान -सस्कासें मे 
` श्रवश्य करं । इस में सुख्य दोभ के श्रादि शरोर. भ्रस्त रसतो 
्राटुति दी जाती है उनमे स. य्॒ञक्करुड के उत्तर .भागा.मे की 
शक आद्ुति रोर यज्ञकुरंड के दरि भाग में दृसंरीः श्राति 
देनी होती है उसका नाम “श्राघासवीन्याद्ति" -कदते धै] शीर 
जो करण्ड केःमध्य में च्राहुवियां दी लातत दं उनको “अज्य 
आआगाद्ति" कते दे। खो घरूतपाच मेख खवा. को भर्गं 
मध्यमा छ्नामिका से सुवा को पकङ्कः- „` र 
. `. च्म अग्नये स्वाहा :॥ इदम्रग्नये इदन्‌ मम ॥ ^ ५ 
इस मन्ज स वेदी कं उत्तर भागश्चण्निर्मे = 0, 
श्रा सापायं सादा ॥ इद्‌ सपय-इदन पम ॥ 
` गो-ग॒० प्र०.१। खन ८.। घ० २४ ॥ 
ष्य मन्य दि वेदी के द्तिण॒ भाग में प्रज्वलित समिधा धद 
+न छाहुति देनी, तत्प्याव्‌ . ` 
: ~: `: रौ प्रापतये स्वाहा ॥ इदं प्रापतये -इदन्नं पम ॥ 


त 


श्नोम्‌ इन्द्रा. स्वारा ॥ इद मिन्द्रायं-इदन मम ॥ 
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श्न दोना मन्नाद्तवदीकः अ्प्यनेंदधो श्राति देनी उसके 


पश्चात्‌ चार श्राति श्र्थद्‌ याव्रारवास्ययागाटुति सके जव :.; 


श्धान्‌ होम श्रयीत्‌ जि २ करम मं लित्तना २ दाम क्सन 
रकः पृत्‌ प्रगटुयि पूर्वे चार ( श्राघ्रायवाव्यभासा०) 
ध्वे) पुनः णृ छ्य टण्ख्सी दरतमाच भ्व द्ुफास्तश्व्के 
प्रस्दनद समिद पर व्यादि सा चार्या ~| 

=. छो भूरम्नये स्वाहे ॥ इदमग्नये-इदन्न यस । 


शा.-युवयाय्रवं स्वादयः ॥ ३दं वायव्‌ - इदन्न ग्रसं | 


यो श्यमद्धियंत्रस्वा्रा ॥ इटपादित्याय-द्धय मम)... 


6 न्भ भु र 
स्यर(्यवान्नत्दसस्यः सद्द. ॥ ददम 


भ्निवान्वािदययरं इदन्न सय्। 


यचुर ध्रा 
1 पटुत. च्यत मान. = 
[न 


| रः 
1 
[न्द 
प 
१ = 


( 


` -श्रा यदस्य क्षुं 
भ्रगिश्िप्वष्रकृष्टियात्सव विष सदतं कराह" म (ध्रम्नये 





4 
स्विते यटवहते सयेप्रायधिचाहतीनं कायान दष्टः. 


यिव सवाः -ऋमानसमद्रय स्वाद्म ,)); इदग्र -स्िष्र 
` कृते-दटस मुम ॥ पर्तेपय क १४ 18 1 ४।.२४. 
| -ससर प्क श्राति करक प्राजायल्याद्तति कर पयिः 
न्रन्श्र कामनम्‌ नात # दना चदय) ~ | 


त्मा प्रजापतयं स्वार । इदः प्रनापत्तय ददनम्‌ मभ ॥ 
श्ससमान कर्क प्क श्र्रति देकर चार श्राज्यःति 


| 
९ 
ज, 


} 


प 9 ््‌ 


॥॥ 


करत क देयं । पल्तुजा नीच लिश आति चौल समावर्तन ` 


शौर विषाद में सुय्य दवे चार मन्व्रयेर्है-- , ` 


% 
# ए ५, ५ ८ ्् 
५ = 

ध 

~ 
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"` चौ भूवः खः। अम्त ायूंषि पवस आ सुवोज्ञै. 
मिष च नः । आरे बा॑धख दुच्छुनां खादां ॥ इदमग्नये. 


पवमानाय-ईइदन मस ॥ १॥ ओं भुथेवः खः । श्रनि... `. 
\ छेषः पर्वमानः पाञ्च॑जन्यः पुरोददतः । तमीमरेः महागयं `` : 
हां ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम. ॥ २॥ नो `... 
भूयेवः खः । अगते पव॑ खयां असे वेतरः; सुवी-^ 
गर्‌ । दधद्रयिं मयि पोषं खाद. इदमगनये -प्रमाना-:* 
इदन्न सम्‌ ॥ २ ॥. ऋ० रट] घुर ६8.  -व० ^ 





१६ । २०। २१.॥ ~. 0 
तर मूः खः:1:अनुप॑ते न -खदेतान्यन्यो वि 

जातानि परिता वभूव यक्कमासते जहुमस्सने।. संस्तु स्यं; 
स्याः पतयो रथीणां साह ॥; इद: अरज पतये--ईदनं समः 
1 9 प-ऋ० प१०.१९.। ९१२१ ।म ०.१९ : । 
म इन ददक्मीचार श्राति करके “अष्टाल्याटत्िः ये रस्म ५ 
सिखित मन्यो स .सर्वन्‌.मङ्घल कार्यो न, ८ (आठ ) "गरहति 
वेवेःपरन्ठ किं र क्तद्कोर मेः कां. रदेनी चादिये यद विशेष ~: 





1:१1}. यो स व्वमोऽअमनेऽमोः भलेती नेदिष्ठ. 


उपदा ्खष्ट 










 । चद यच्छ मरो चर्य: स्यंणो वीहि भ्रदीकं ` ,; 


` ३० सामान्यप्रकरणम्‌ 
सदयं न. एयि खाहा । इममानिवरुणाम्या -ददम्न मम , 
1 २॥ ऋ० म० ४1 ० १।म्‌०४।५५॥ । 


 श्ष्मम्‌ वरुण शध्री दव॑मया च॑ मृख्य । तामस ` 
स्थुरा चके खाद्य ॥ इद्‌ वरुशाय-इदन मम ॥३.॥ 


, चऋ० म० १ । घ्र० २५।म० १६॥ 


परा त्वां यामि ब्रह्मणा चन्द॑मानस्तदाशास्ते यज॑मा- 
नो दविः । अदैरमानो वर्णेद वोध्युरशंस मा न आयु 
प्र मेषी: खादाः ॥.ष्दं वरुणाय-इदन्न मम ॥ ° म॑० 
११. ग्र्‌5 २४ म०.११॥ 


~ ` स्यौ ये ते शात वरुण ये सदस -यद्गियाः पाशा वितता 
प्रदानतः; ।-तमिनांऽश्रय सावेतात "विष्णुर्वि धञ्न्तु मरुतः 
..श्यकी स्वाहा ॥ इटं वरुणाय. सवित्रे विवे विभ्यो 
देवेभ्यो मरुद्धयः यक्रेम्यः-इदन"मम ॥-५. ॥ ररा श्रया-- 
` धान्नेऽस्यनभिश्नस्तिपाध सलभिच्दमयांि । यया नोध्यङ्ं 
` वदास्यया नो धरहि मपज स्वादय. ॥ इदमग्नये अयदै-. ` 
दत ममं ॥ ६ ॥ कात्या २५---११.॥ गों उदुत्तमं ; 
` व॑रुण पाभामस्मदवौध्रमं वि म॑ध्यमं रयाय | प्रथ वयमां 
दन्य वते त्वानागखा श्मदितय. स्याम स्यादा ॥ इद्‌ ' 
वरुणायाऽऽदिच्यायाऽदिंतये ये च-इदनमम्‌ {| ऋ०.मं०.१॥; 
य्०-२४ । म० १५॥] । : 


स्रा मर्यतन्न;ः समनयौ सचैतसावरेपतै | मा यद 


सस्कारविधिः `दश 





हि सिषं मा यहप॑तिं जातबेदसौ शिषो भवत्तस्य न 
स्वाद ॥ इदं जात्बेदोभ्पां-इदन मम ॥ यज्ञु° श्र०.५॥ 
भ०२॥ । 


सव सेस्कारो मे मधुर खर सि मन्त्रोच्यारण यजमान द -.. 


क्रे, न शीघ् न विलम्ब से उच्चारण करे किन्तु मध्यं माम. 
्ञेसा कि जिस बेद का उच्चारण है करे ! यदि यजसान नं पड़ 


हो तो इतने मन्त तो श्रवश्य पड़ जवे 1 यदि. कोष, कार्यक्तलौ . : ¦ 
जड मदमति काला शक्र भख वराव्रर जानतां दय तो्वैट श्ण ~... 
है श्र्थीत्‌ श्र मन्बोचवारण मे. समथ, छो ` चो, पुष्टे. श्रौ. . .. 


ऋत्विज मन्बोच्यारण करे छर कमे उसी “पढे "यजमानः. के =... 
हृष्य से करा, पुनः निम्नलिखित मन्ब से पूति करेवा ` „ .. 
` फो धृते सर भरके-- . र १. 


ञं सर्व वै प्रण खाहा।॥ .'. ~ 4 





^ ^ 1. ५ ७ 


इसन .मन्त.से'एक श्राति देवे, फेस दी दूसरी श्रौ तीसंसे ~ 
प्ते देके जिसको दक्तिण देनी दो बाः लिसक्मे; जिमाना. हे ˆ 


जिम्‌, दलि देकः संव को विदा कर री, पुरुप -इतशेष चतः 


., भातं वा मोहनभोगःको प्रथम्‌ जीम कं पश्चात्‌ खुचिपूृवैक उक्त, 
~ सनिःका भजन कर । ५ 
भ भङ्लकाये ॥ 
श्रथीत्‌ गभौध्रानादि सन्यास सर्कार पयैन्त पूर्वोक्त शरोर 


निस्नल्िखित सखामचेदोक्त वामदेव्यगान वश्य करे वे मन्व | 
५; थे | , ति न 
म >: उर , रर 3२ 


८ । १,,२ 
। रौ भूभुतरः खः! कया नधित्र आयुवदृती सदा वृधः 


‡ " प, छ 


तखा । कयः शचिष्ठया दृता ॥ १ ॥ च्रं भुयः खः 











२ सामान्यप्रकरणम्‌ 


रं 





५ 3 र रर 


„उ १ २ ॐ 
करत्वा सल्या मदानां मरदिष्ठो मत्सदन्धसः । ट्टा चिदा- 





स्ने वसु ॥ २॥ रो भूयुवः खः । अमीपुणः सखीनाम- + 


३ २ 3१२० 
विवा जरितृणाम्‌ । शतम्भवास्यूतयं ॥ २ ॥ मदावामदन्यम्‌ ॥ 
२१२ 


काऽधया | नव्रारे इवा अशचुवात्‌ । उ । ती सदावृधः 
चया । प्रारदादाई । कया २३ एचाई । एयादोर द्मा २। 
यार्‌ दाद ट्‌ | ( १)॥ काऽभस्त्वा । सदारमारदा- 
नाम्‌ [मा ट्ठ मास्सादन्ध । सा । ओआरदादाई्‌ । व्टा२३्‌ 


2 र 


५ ४ (8 9 
... चिदा । स्नदोरे । दम्या । वाऽरेस्ा२ऽ१ दाय | (२) ॥ 


९; ५५ 


` र्ट 
आऽधसी । पु णार: सार्ददानाम्‌ । आ । प्रता जरायतू | 


[1 


। राचिकरे 1 अध्याये १1 ख० २।म०.१। 


यद्‌ चामदेव्यगान दान क, पश्यात्‌ गृटस्थ खी पुत्पः; कार्य 


क १. ॥ २ ~. 
: “णाम्‌ । २२ दा दाय श्तता२३ म्भा । चियादारे । .. 
` शुभ्मां २॥।. ताऽर्‌ यारअदापच ॥ (२) ॥ साम० उत्त :. 


. क्छ सद्धमो लोकपिय परोपकारी सजन विद्वान्‌ वा त्यागी. 


प्तपातर्ित सन्यासी जो सदा घिया कीब्रृदधिश्रार सव के 
कट्यां वत्तनवाल दा उनका नमस्कार, श्राखन, श्चन्न, ज, 


व, पाच, धरन श्रादि क दान स उत्तम प्रकार स यथासामध्यः 


श्चत्वर कर, पनात्‌ जा कोद खनं दी के लिय च्रायर्खाडनको 
भी सन्वारपूर्वक विदा करदं श्रथवा जा संस्कार चन्या को 
देखना चाह च प्रथवा २ मोन करक्रवरैटे र्ट. कट चात ` न्रीतं 


-सस्कारविधिः ३३.. 





पला य॒ल्ला न करने पावें सरव लोग घ्यानावाश्थत प्रसन्नवदनं रई 
विशेष कर्मकत्तौ शरोर कम फराने वाले शान्ति श्रारज शअरौरः 
` विचारपू्ैक कम से कमै करर श्र करावें ॥ यह. सामान्वः : .. 
विधि श्रथौत्‌ स्च सस्कारो मे कर्सव्य है । 
इति सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ ह = 
क ध ५ 
अथ गसाधानतिष वद्दयामः.।|- ~~~ 


निषेकादिश्मशानान्तो मन््रैयस्योदितो विधिः । 


मनुस्मृति हितीयाध्याये--छकि ६६ 
श्रथेः--मयुप्यों के सर श्रौर श्रात्मां के उत्तम्र.-डेते केः. ~. 
: ल्लिये निषेक श्रथीत्‌ गसौधान ख, लेके श्मशानान्त' श्र॑थोत्‌ `` 
्न्येष्ठि मरत्यु के पञ्चात्‌ ` मृतक शंसीर का विधिपूयैकं ` दार. ˆ. 
करने पर्यन्त. १६. स्कार होते है । शरीर कां आरस्भ 'गमीधान ` 
~. श्वौर शरीर का अनन्त स्म कर देने तक. सोल -्कार के <. 
- ‡छत्तम सस्कार करने दोते.है उन मे स. प्रथम गोधा. ~. 
 प्षस्कारः हे । ५ 
` -ग्भीधानं उसको कहते. दै, कि जे. “गभस्याऽञ्वानं ~ -. 
 . धीर्यस्थपनं द्थसकरणं यस्मिन्येन वा कथरणा तद्‌ गमोधानम्‌, ::.5- 
'- णम .का धारणं श्रथीत्‌ .वीयं का स्थापन. गम्य म स्थिर. 
` करना जिससे होता हे । जसे बीज शरोर चेत्र के उत्तम. ठनि. 

। से.-श्रननादि पदाथ भी उत्तम होते हे वैसे. उत्तम बलवान्‌ स्म , 
` पुसर्घा, से. . सन्तान भी उत्तम. दोते दै । इससे ` पणयुवावस्था ` 
, . पथांवत्‌ व्रह्मचयै का पालन शरीर विद्याभ्यासं करक छथोव्‌ ` 
 . भ्यूत से न्यून १६ ( सोल ) वषै की कन्या शरोर २५ ( पव्चीस ॥. 
सपे का पुरुष शचं शो श्रोर इससे श्रधरिंक वयवाले होन च्ञ 















< - 


% नी + 
~ -4 
२ 


ब 
् 


शरे गभाधानप्रकर्णम्‌ 


अधिक उमता दती द क्योकि विना सोलदवें व्यै के गमौ 
शय मे वालक के शसीर को यथावत्‌ वदने के लिये वकाश 
ऋोर ग्म के ध्वार्ख पापस का सामथ्यै कभी नदीं रोता शोर 
२५ ( पश्चीस ) वै के विना पुरुप का वीयं भी उत्तम नदीं 
होता 1 दसर्मे यद प्रमाखदै। 
पञ्चविंशे वतो वर्षे पमान्ारी तु पोडशे ॥ 
` -समल्रायतवीर्या तौ जानीयात्‌ शलो मिप्‌ ॥ १॥ 





सश्चते प्पतस्याने । अध्याय २३१५ ॥. 


- ` उनपोडशवपायामप्राप्तः परल्चर्विशतिम्‌ । 
ययाधचे पुमान्‌ गर्म ऊकिस्थः स विपयते ॥ २ ॥ 
जातो वा न चिरं जीवेज्मीवेद्या, दवलेन्द्ियः । 
तस्मादत्यन्तबालायां गमाधानं न कारयेत्‌ ॥ 


४ ~.“ ~ . शश्ेते शारीरस्थने अ १९॥.. 


~. ये सुद्चतके ्छोक दै । शसीर की उन्नति वा श्रचनति की 
विधि जसी वद्यके शाख मं दै वैसी श्रन्यत्र नदींजो उसका ` 


` भूत विध्रान दैः रागे वेदारम्भ में लिखा जायगा श्रथात्‌ कसर 


` ` पमं कनरध्रातु किस र२ध्रकार काकव्यावा पक्षा बि, 
्ादटायको प्राप्त दातादटे यद सववैदयक शाखमें विधानद्धै' 


इस्तलिय गभाघानादि सस्कारां क करने मे वदयकशाख् का 


काधय विरा लना चाहिये! श्रव दृतिय सुश्चतकार परमचेय । 


कि जिनका प्रमाण सव विद्धान्‌ लोग मानते वे विवाद रौर 
-अभाध्रान का समय न्यून से न्यून १द चप की कन्या शरीर पञ 


अवै का पुरःप श्रवयय दाव यद लिखत नितना..सामय्य २४. 
{ पश्चीसवं ) वपम पुख्य क रारीर मं टातादं उतना दी . 


1; 


ष 


. 
, ४८ 
ट 
‡ 


॥ 
द 
1 
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सामथ्यं १६ ( सालदवें ) वषमे कन्या के शसीर में हो जातां 
है इसलिये वैय लोग पूौक्तं वस्था मे देने ` को समवीर्य 
थात्‌ तुल्य सामथ्यैवाले जानें ॥ १॥ सोल वपै से न्यून श्रव- 
श्त्याकी समी में २५ ( पञ्चीस ) वधप कम श्रवस्था का पुरुष 
यदि गभौधान करता हैः तो वह गभ उद्र में टी विगड़ जातो 
डे ॥ २॥ श्रोर जो उत्पन्न भी दो तो श्रधिक नहीं जीवे श्रथवा 


' कदाचित्‌ जीवे भी ते उसके श्रव्यन्त दुल शयेर श्रौर इन्द्रिय `` 


हो दसलिये श्र्यन्त बाला श्रथौत्‌ साल वधै की श्रवस्था से 
कम वस्था की खी मे कभी गभाधान नदीः करना चाहिये । 


चतस्रोऽबस्थाः शरीरस्य वद्धिर्योवनं संप्‌णता-किश्चिः 
त्परिदाणिशेति । आषोडशादद्धिराचतर्विशतेयोवनमांचतलरो<- 
रितः; सम्पूणेता ततः; किन्चित्परिहाशेश्ेति ॥ 


शरथैः--सोलदवें वेषे से आगे . मलुप्य ` के शरीर करे सच . ,. 
.-.. धातुश्च की दद्धि श्रोर प्चीसवें वषे से युवावस्था काञ्चारम्भे, `ˆ ` 
~ लालीसवें वषै मे युवाबस्ा की पूणेता श्रथौत्‌ सव ध्रातुश्रों 


ब पूरेपु्टि श्रोर उससे श्रागे किंचित्‌ २ धात वीये की, हानि 
होती हे श्र्थात्‌ ४० ( चासीसचे ) -वंपै सव . श्रवयव्‌ धूरौःदो 


 . नाति है पुनः खानपान से जो उत्पन्न वीयै धातु होता हैः 
.“ . कख २ चीण दोन लगता दै ।.इससे यह सिद्ध हाता कि य॒दि 
` ` -शीघ्र.विवादह करना चां तो कन्या १६ ( सेल ) चम कौश्रोर 


` पुरूष .२५ (पच्चीख) वषै का श्रवणय होना चादिये) मध्यमं समय 


कल्या कां २० ( वीखं ) वपे पर्यन्त श्रौर पुरुष का ४० (चालीः 


` वां ) चै श्रोर उन्तम समय कन्या का चौवीस चष शरोर 


र पुरुष . को ८८ (श्रडतालीसख) चप पयन्त का है। जो चप्न कुल की 
. :..-उ्तमता उत्तम सन्तान दीघीयु सुशील बुद्धि वल पराकमयुक्तं 


। -; सिद्धान्‌ शरोर श्रीमान्‌ करना चाद वे.१६ ( सोलदवं ) वषे से 


~ १ 


। \ | - गर्माधानपकर्म्‌ 


धूं कन्या श्रोर २५ (पश्वीसर्वे) यपं से पूव पुर का विवाह कभी 


भ कर! यरी सय सुधार का सुधार, छव क्षोभाय का सौभाग्ब 
कौर सय उन्रतियों की उश्रति करनेवाला क्मदै कि 
ह्यस्या में व्रह्यच्यं स्ख कै श्रपने सन्तानो फो विया श्रौर 
. श्वुष्ठित्ता ्रदणए करावें कि जिससे उत्तम सन्तान दोव । 
ऋतुदान का फाल 
,  छतुकालाभिगामी स्यात्छदारनिरतस्सदा । ` 
पर्यव त्रनेवैनां तद््तो रतिकाम्यया ॥ १ ॥ 
. ` छतुः खासाविकः स्रीणां त्रयः षोडश स्मृताः । 
`: .--चतु्भिरिवेरः-साद्रेमहोमिः सद्धिगर्तिः ॥ २॥ 
- तासामाचाधतसरस्तु निन्दिरेकादुशी च या। 
 :.चरयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ३ ॥ 
` युग्मातु पुत्रा जायन्ते द्ियोध्युग्मासु रात्रिषु । 
तंस्मराद्ुग्मातु पुत्रायां सविश्दात्तवे च्ियम्‌ ॥ ४५॥ 


. ~ ` पुमान्‌ पुंसोऽधिके शुके सी मवत्यधिके छखियाः | 


समे पुन्‌ पुंचचियाःवा च्तीरेश्तये चःविपययः ॥५. . 


. ` .. निन्यां्ब्टातु चान्यासु खियो रा्रिु वर्जयन्‌ । 
` अर्वचार्व्यव मदति यतर तत्राथमे वसन्‌. ॥ 
मतु ॥ 


श्रधः-मयुश्रादि महप्यान च्रनदान केः समयं काः 
निश्चय दस धरकारस कियाद कि सदो युरप कनुकाल्त मसरी. 


कु समागम कर श्रार शयना खाक यनाङ्खरासीक्ना 


+; 


५... 


१4 


सवदात्वाग सज्णे ! वस स््रीजी श्रपनतिवाद्धतधुख्य को सेड्‌ ` 





-सस्कारविधिः दे 


[अ 


फ. न्य पुरुषो स सदैव पृथक्‌ रे । जो खीवत श्रथीत्‌ श्रपनी 
विवाहितस््री दी सि प्रसन्न रहता है जेते कि पतिता फी 
पने विवाहित पुरूष को छोड़ दुसरे पुरुष का सग -कथभी 
नहीं करती वट - पुरुष जव ऋतुदान देना हो तव पूव ्रथीठ्‌ 
जो उन ऋतुदान के ( सोलह ) दिनों में पोशमासी श्रमावास्यः 








्तुदेशी वा अष्टमी श्रावे उसको छोड़ देवें इनमे. खरी पुरुष . . 


रतिक्रिया कमी न करे ॥ १॥ सियो का स्वामाध्ैकःःऋतुः 
फाल १६ ( सोलह ) रथि का हे श्रथीत्‌ रजोदशन द्विनःकि 
लस १६ ( सले ) दिन तक ऋतुसमय दै उनमे यथम क्से 


(<+ ^ 


` "र रा श्रश्वीत्‌ जिख दिन रजस्वला हो उस रदनः -लं त्वार 





"दिन निन्दित हैँ प्रथम, द्वितीय, ठतीय श्रौर “ग्वै 'रानिःमें-; 
घुख्ष स्री कः स्पश श्रौरः, खी पुखष का सम्बन्धः कमी नं करे = 
छ्रथीत्‌ उस रजखला क दाथ का श्चा प्रानी भीन पीव 
घ स्री कुदे काग्र करे किन्तु एकान्तम वेदी रहे. च्योक्ति इक 
। चार रात्रिया मे. खमागमं करना व्यथै श्रौर  महारोगक्रोरक 
„, & सकन च्रधैत्‌ सीके शरीर खे एक धकारं कावित ण्ड 
` खूधिर्‌ःज्ञेसा. कि फोड़ में से पीवःबीःखथिर "निकलता है वैखा. - 
है ॥२ 1 शरोर जसे प्रथम की चारन्यनि ऋतुदान 'देने्मे 
निन्दिते वेस म्यास्छकीं श्रौर तेरहवीं रात्रि भी निन्दित. 
` ओर वाकी र्हीं दश याति -सो ऋतुदान देनेमंश्रषदै.॥ ३. £ 
: (जिनको{-वुत्र की-इच्का दो वे चटीः- अव्वी, दश्तवीं, वारदरकी, ~ 2 
वौदटवी श्रौर ` सोलदवीं ये छः राधि ऋतुदान में उत्तम जार्ने 
~ ` परन्तु इनमे यी उत्तर २ श्रष्ठ है. शरोर जिनको कन्या कौ इच्छाहो 
¦ --के पवी, सातवीं, : नवीं -श्मौर पन्द्रहवीं ये चार राति उत्तम -. 
" "समभ दसस पुत्रार्थीं युग्म सतर्यो मं. तदान देवे ॥ ४ .. 


.. ~~ 
२" 









ॐ राश्रिगण नाः इसल्यिः की हे कि दिनः मे छतुदान का निषेव हं । 





1 


। (| गभभानप्रकरणम्‌ 





धै के श्रधिक वौं दनि से पुत्र श्चौरः स्री के भप्तैव श्रधिक 

से कन्या, तुर्य होने खे नपुंसक घुरुप वा बन््या सी, सीख 
शतैर शटपवीय से गर्म कान रना वा रटकर गिरञाना देता 
ै॥५॥जोपूरै निन्दित म ( श्रार) रात्रि कद श्ाये दैः उनम 
श्नोरीकासग छद्‌ देता टै व गृदाधम्मे वसता दुरा भी 
ब्ह्श्रारा ही कटाताटे॥६॥ 

उपनिषदि गमेलम्मनम्‌ ॥ 

यष श्रा्मलायन गृह्यसूत्र का वचन दै जैसा उपनिषद्‌ में 
भ्स्थापन विश्रि लिखा दै वैखा करना चाहिये श्रथीत्‌ पूर्वि 
, आमय विवाद करक. जसा. कि १६ ( सोलद्वे ) आर २५ 
. ( पश्चीसवं ) वप विवाद करके ्रतुदषन लललिखा दै वरद उप- 
निथट्‌ सभी विघानद। 


रथ गर्माघान% खियाः । पुष्पचत्याथतुरदादृ्व ४ सत्वा 
४ बिरजायस्तस्मिनेव दिवा (रादित्य गममिति ॥ 
. ` यद पारस्कर गृह्य का वचन दै । पसा ही माभि्लीय 


, ,„ शनैर शोनक गद्या मं भी विधान द ) इसके श्रनन्तर..जवं 
` ^` ही रजस्यला दाकर चाथे दिन क उपरान्त पाचवं दिन स्नानः 


` -ऋररजरोररटित द उसी दिनि ("छादित्ये गभमिति) इत्यादि 
ण्स ैसा निस रातिम गभेम्थापन करन को द्च्छाद्ो 
छसे पुव दिन में सखगन्धादि पदार्थौ सित पूर्व सामान्य- 
श्रकरर्‌] क लिलत पमासु दवन करकः निम्नालिण्ित मन्नं ष 
श्वापि देनी) यदा पनी पति क चाम भागम वटे श्योर पति वेदीः 
द पश्चिमाभिसुख पूर्वं दात्तिय वा उत्तर दिशा मं यथाभीष्ट सुख 
रके वट श्रौर कोलिन्‌ भरी चासें दिगाश्रों मं यथासुखं वरदे 
च््रा र्न्‌ ग्रचाददच त्व दवाना प्राचाद्चात्तयसु. उद्य 


५. 
ह 


सस्कारविधधिः २६ 


मिपि पि 9888808 क क 


शस्त्वां नाथकाम उपधावामि यास्या; पापी लच्तस्तन्‌ः 
स्तामस्या अपजरहि खादा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १-॥ 
आ. चायो प्रायथित्ते खं देवानां प्रायित्तिरसि "्राह्मः 
शस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लच्मीस्तन्‌- 
स्तामस्या अपजहि खाहा ॥ इदं बायचे-ददन्न मम ॥ २॥ 
र चन्द्र प्रायधित्ते त्वं देवानां प्रायधित्तिरसि ाह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि प्रास्याः पापी लचमीस्तन्‌स्तामस्या , . 
पपजहि खाहा ॥ इदं चन्द्राय-इदन्न ममं .॥ ३ (रौ, ,. 


यं प्राय(धेतते तवं देवानां प्राय्थत्तिरसिं बह्मणस्तवो नाथ “` . ` 
काम उपधावामि यास्याः पापी लच्मीस्तनस्तामरथा अपृ - . 


जहि खाहा ॥ इदं सूयाय-इदन मम ॥ ४॥ चरो च्रम्निः. ` 
 वायुचन्द्रघय्योः प्रायधित्तंयो यूय देवानां प्रायधित्तय॒ः स्थः . ` ' 
 : ब्राह्मणो घो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लद्मीसत--.,. 


नूर्तामस्या अपहत खाहा ॥ इदमग्निवायुचद्द्रघयैम्यः- इदस... 
मम ।॥ ५ ॥ मनर ब्रह्मण प्र १।ख० ४ । मभ. . 


श्रो अम्ने प्रायधत्ते तवं देवानां प्रायधित्तिरसि बाह्मणस्त्वाःः ` . 


नाथकाम उपधावामि. यास्याः पतिघी 'तनूस्तामस्या अपः." ` 


जि -स्वाहा ॥ इदम्रग्नये-इदन .मम।॥ ६ ॥ ओं वायोः 


` . -आयधित्ते लं देवानां प्रायधित्तिरसि बा्मणएर्त्वा नाथकामः 
: ` उपधावामि यस्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा + 





दः वायवे - इदन्न मम ॥ ७ ॥ ओरं चन्द्र॒ प्रायधित्त त्व 
देवानां -्रायधित्तिरासे ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामिः 


(क ध 
न. ह 
[व ए 


8० गमाश्रन्‌प्रकस्णम्‌ 


न ^ न ज 


यारयाः पतिष्नी -तनृस्तामस्या-श्रपजटहि स्वाहा ॥ इदं चन्द्रा 
य-इदन्न मम ॥-८ 1; श्र श्यं प्रायाधित्ते तं देवानां प्राय- 
स्मिततिरसि चद्मणस्ता नाथकाम उपधावामि यास्याः प्रतिन्नी 
तनृस्तामस्या स्नपन स्वाहा ॥ इदं पस्योय-दृदनन मम ॥६॥ 
शयो अगिनर्वायुचनद्रघ्ल्याः प्रायर्चित्तयो यूयं देवानां प्राय- 
 -चित्तयः स्थ त्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः 
, पतिष्नीः तनूस्तामस्या रपत स्वाहा ॥ हद माभिव्रायुचन्द्र- 
र्व्वभ्यः-इदनन मम ॥ १० ॥ पारस्कर कां १९१५ 
शमने प्रायाधित्त स्यं देवानां प्रायध्रित्तिरसि गह्मणएस्स्वा 
लायक्राम उपधावामि यास्या श्रपुव्यास्तनृस्तामस्या प्रपनदि 
प्यारा ॥ इदमन्नये इदन्न मम ॥ ११॥ श्रां वायौ प्राय- 

। स्थित्ते चं दवानां प्रायधिक्तिरमिः व्राह्मणस्य नाथकाम उप- 
-घावामि वार्या अ्रपुत्यास्तनृश्दामस्या. सपनद स्वादा ॥ 
दं वायव~द्दने- मम. ॥ १२॥ श्रं चन्द्र प्रायाधेत्त तं 
` .~ देवानां प्रवधित्तिरनि व्रद्णस्वा नाथकाम उपधावामि, 
` यस्या द्पुव्याक्तनस्तामस्या ्पजदि स्वाद्म 1! इदं चन्द्रा-' 





3 ध- ३ प्ल { || सरा द्रव प्रववाद्त्त चत दवाना 


श्रायधित्तिरति च्ह्मणएस्तया नायकाम उपधाचाक्रि वास्या 
शपुव्चाम्तनृस्तामस्या पनि स्वाद्रा ॥ इदं प्रयाय-दृदनः 
मम || १४ ॥ श्रा ्ण्निवावुचन्द्रगयाः. प्रायरध्रेत्तया गयं . 
देवानां प्रायधित्तयः स्यव्रद्मणो त्रा नाथकाम उपधावा- | 

मि चास्या सुन्याम्तनृर्तामस्या यप्र स्वादा } दृदमाभ्नि- 


` सस्कोसविधिः. ४१ 





` वायुचन्द्रवयैस्यः-इदन्न.मम ॥ १५.॥ ओं अगे प्रायथिः 


त्वं देवानां प्राय्र्ेत्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावाभि. 
यास्या -अ्पसन्यास्तनूस्तामस्या अपजनरि खादा ॥ इदमम्न- 
ये-इृदनन मम ॥ १६ ॥. रौ वायो प्रायशित्ते त्वं देवान 
प्रायाधित्तिरासि जाह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या. 
पसन्यास्तनुस्तामस्या अपजदि स्वाहा ॥ इद्‌ बायवे- 
इदम सम । १७ ॥ आ चन्द्र प्रायाद्त्तं स दुवाना अरयः. 
धित्तिरसि जह्मणएस्त्वा नाथकाम उपधावाप्भे -यास्या ` भप 
सन्यास्तनूस्तामस्या अपजदहि स्वादा.॥ इदं . चन्द्राय-इद 
मम ॥ १८ ॥ ओं घं प्रायधित्ते त्वं देवानां प्रयश्चित्तिररि 
आह्मणस्त्या नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्यास्तनृस्ता- 
मस्या स्ुपजदहि स्वाहा ॥. इदं प्रयाय-इदन्‌ सम ॥ १६ ॥ 
सख अगम्मनिवायुचन्द्रषया; प्रायश्चित्तयो-. यूयं .देवानां प्रायः 


. रिचित्तयः. स्थ ब्राह्मणो वो नाथकामः उपधावामि यास्या 


श्रपसन्यास्तनस्तापस्या अपहत स्वाद ॥ इदमाग्नवायुतःः ˆ ॥ 


न्द्रसूरयेभ्यः-इदन मम ॥ २० ॥ ` 


इन वीख मन्नं से वीस श्राति देनी # श्रोर बीस आटुतिं 
करने-ते यत्किचत्‌ चृत वचे.वह कसे के पात्र मे टःक के 


" ` रख देवें । इसके पश्यात्‌ भात की आ्राडंति देने क लिये: यहः 





विधि करना अर्थाद्‌ एकः चादी-वा कदि के प्रा मे मरातसर्ख . ` 


- "~ 


^ म 


ॐ इन. कस आहति देते संमय -वेपू अपने दक्षिण दाथ से ` वर के 
इरि स्कन्ध प्र्‌ स्पशे कर रक्ते ॥ + - 





शर गर्भाधानप्रकरणम्‌ 


(गीती 


क.उसमं थी दुध श्रौर शकर मिलाके कछु थोदधी वेर स्वके 
ज्य धृत श्रादि भात मे प्करसर दोजाय पश्चात्‌ नीचे लिखे 
पक २ मन्व स्र पकर श्राटुति श्रग्निमेंदेवंश्रौरस्तुवामे का 
तेष प्राग धरे दप कस कं उदकपात्र मं छखदट्ता जघ! 
श्रो अग्नये पवमानाय सादा ॥ इदमगनये पवमानाय- 
श्ट मम ॥ १॥ ओओ ्गनये पावकाय सादा ॥ इदम- 
शनये पायकाय-इटन मम ॥२॥ यां अग्नये शुचये 
स्यादा ॥ इदमग्नयं शुचय -उदन मम ।॥ ३) आरा आद्‌- 
, चे स्वार ॥ इदमदित्य -इदन्न मम्‌ ॥ ४ ॥ ओं प्रनापतये ` 
वादा ॥ इदं प्रजापतये-इटन्न मम ॥५॥ श्रो यदस्य 
` -कमेणोऽत्यरीरिचं यद्रा न्यनभिदकरम्‌ । अम्नषटत्सि्ट- 
: ¦ द्वित्वे स्ट सुष्टुत करातु म॑ । अग्नय स्िष्टकृते पह- 
: .: तदत सवेप्रायरिचत्ताहतीनां कामानां समधचित्रे सर्वान्नः का- ,: 
` -न्त्तमधय सादा ॥इदमग्नये चिष्रृते-इदनन मम ॥६॥ `` 
दन छुः मन्त्रां स उस मात कौ श्राति देवं । तत्पश्चाव्‌ 
५ पूर्य सामान्यप्रकरणाक्त २६--2० पृष्टं लिखित श्राठ म॑नसि 
श्रण्रज्याट्ति देनी । उन = (श्राट ) मरन्नासेञ (श्राट) त्था 
-निम्नलि तत मन्वा स भी श्राल्यादुति देच । 
विष्णुर्यानि कल्पयतु तष्टा स्पा पिंशतु । श्रा ह- 
“घ्चतु पनापतिध्राता गप दधातु ते सादा ॥ १॥ गै 
धटि मिमीवादि गर्भं धिं सरस्वति । ग ते अर्वन 
-देवावा्नां पुष्व्॑रज्ञा स्वाद ॥ २॥ द्िरण्ययीं अरणी - : 
-यं निमन्यतः धिना | तते गरं द्वामटे दशमे माकि ` 








" -सस्कारविषधिः - - ड 


सूर्ते स्वाह ॥ ३ ॥ ऋ० म॑० :१०। घू० १८४ ॥ 

रेतो मू विजहाति योनिं प्रविरादिन्दियम्‌ । गभे 
ज्ञराथुणारैत उद्य लहाति जन्म॑ना । तेनं सत्यभिन्दरियं 
0िपानथ दकमन्धस इन्द्रस्येन्दियभिद पयोऽतं मधु स्वाहां 
१ 9 ॥ य° अ० १६ । म० ७६ ॥ यत्ते सुसीमे हृदय 


दिवि चन्द्रमा भरितम्‌ । वेदाहं तन्मां तदिघयात्‌ ॥ पश्येम  .. 


शारद ' शत जक्षि शरद्‌ दात्‌? शखुयाम्‌ शारद र. . शत 
-भन्रवाम्‌ शरद; शतमदींनाः स्याम शरद्‌ ; शतं भूयश्च शरदं 
` शतात्‌ स्वाहा ॥ ‰ ॥ पारस्कर कां०१ । क० ११ ॥ 


यथय पराथवा यदह मतानां गभमादध ॥ पा तै म 


#। 


धियं गों अनुसूतुं सविते साह ॥६॥ यथेयं एथिवी. , 


मरही दाधारमान्‌ वनस्पतीन्‌ । एवा ते ` धरियवां गभो अनुः ` ॥ | 
सूतुं सधिंतवे स्वाह ॥-७.॥ ्रथेयं , पृथिवी मदी दाधार . 
पवेतान्‌ गिरीन्‌ । एवा ते प्रियतां गर्भो अनुप सिते : 


स्वाहा ४ ॥ ८ ॥ यथेयं. प्रथिवी णदी दधार पिषितं जम॑त्‌ ध 


` प्वा त प्रियतां गर्भो च्नसतं. स्तरे स्वाद ॥ & ॥ ... 


मथवे° कां०-६ | सू° १७॥ 
` , इन. ६ मन्नों स नव श्राज्य श्रौर. मोटंनमोभ की श्राति 
द के नीचे लिखे मन्ों सि भी चार घृताहुति देवे ॥ 


र भूरनये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥ १॥ 


` ओ{ युववोयवे स्वाहा | इदं वायवे-इदन्न मम्‌ ॥ २५ 


9 


॑ श्रा स्वरोदिर्याय साहा ॥ इदमादेत्याय-इदन्नमम ॥२॥ 


सः 


1 ` ग्माधनेपरकस्यम्‌ ि 
श अग्निवाय्वादित्येम्यः -ग्रणापानन्यानेम्यः साहा ॥ 
 इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानन्यानेभ्यः-इदन मम ॥७॥ 
पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्तो से तको दो श्राति देनी .॥ 

श्रम्‌ अयस्यरनवेषरङृतं य्कमंणोऽत्यरीस्वि देवः 
गातुविदः सादा ॥ इदं ` द्वभ्यो गातुषिदभ्यः-इदन् मम्‌ 
1 १.1 आ प्रजापतय स्वाहा ॥ इद प्रजापतये-इ्दन मम्‌ 
॥.२.॥ पारस्कर कां १ । क ० २॥ 


इन कर्म शरोर श्राटुति्यो के पञ्चात्‌ पृष्ट रत में लिये धमासे 
` भ्रां यदस्य क्मशोत्यरीरिचं ०” इस मन्व से एक ` खिष्रकृत्‌ 
श्राति घृतंकीदेवे जो इन मन्यो से श्राटुति देते समय प्रत्येक 
्माटुति क सुवाम शंपर्टे घत कोाश्चागे धरे टुपः कसि के 
 खद्कपाजमं दकट्रा करत गये दाजव श्राटुती द्यो चुकं तद 
इस शटुतिर्यो--क श्तेप घुतको वधु सेकं स्नान क घर म 
जलाकर उसघीकापग कं नख स्‌ लक्र भिर पन्त सव प्रमा 
रर मदन करकं स्नान कर तत्पश्चात्‌ शुद्ध चख स शरीर रपो 
श्द्ध घ धारण करक कुण्ड के समीप श्राव तव दीना चन्र, 
अर कुगड को प्रदक्षिणा कर्के ख का दैन करर, उस समय, 








श्रं ञ्रादित्यं ग पर्यया शमद्ग्धि सदसस प्रतिमां 
विस्पम्‌ । पर्दधि दश्वा सामि मध्याः. शतां 
करादि चीयमानः | १॥ यजु अः १३ पम्‌ ४१) 
सूरी नो दिवस्पातु वतो यन्तरित्तात्‌। यन्नरः पार्थस्य. 
॥ २॥ व्योषा स्तयं ते दरः दतं सर्वो अति ।'. 
पाटि नां दिद्युतः परवन््याः 1 ५॥ चह देवः सिताः 





सस्कारविधि । ) 
चनं उत परपैतः । चद्ंघौता दधातु नः ॥ ४ ॥ चदन 


पेष्ि चद्ुषे चदुर्िख्यै तन्‌भ्य॑! । तं चेदं षि च ` पश्येए ` 


~ ॥ ५॥ सुदृशं त्वा बयं प्रतिंपश्येम पूर्य । पिप॑श्येम नच- ` 
तसः; ॥ ६ ॥ ऋ० म्‌० १०।घ््‌० १४८ | प० १-\) 
इन मन्घों से परमेश्वर का उपस्थान करके वधू- 


श्रां ( अयुक( १ `गोत्रा शमदा, अशुक. २ )दः ध 


अहं मो मवन्तममिवादयामि ) 


देखा वाक्य बोलक श्रपने पति को वन्दन श्रथात्‌ नमस्काय्‌ ., . ~ 
करे तत्पश्चात्‌ खपति के पिता पितामहादि - श्रोर : जो. वहां 1 
अन्य माननीय पुरूष तथा पति की माता तथा श्रन्य .कडम्बीः- 


श्नोर म्बन्धियो की वृद्ध थियं हो उनको भी. इसी प्रकारः “~ ` 


वन्दन करे दस प्रमाणे वधु वरः.के गोत्र की दुष्ट छात्‌ वु... ~ 
। पञ्लीत्व शरोर वर पतित्व को प्राप्त दृप-पश्चात्‌ दोनो पति पतन ~ ` ~>. 
शभासन पर पूर्रभसुख वेदी के पचिम भाग मे वेड के वाम॑-. .&:. 
देव्यगान कर तत्पश्चात्‌ -यथोक्तः ( ३) भोजन दोना जने, केर : “` 


(१) इस्र ठिकाने वरके गोत्र अथवा. वर क कुल का. नामो- धः 


` श्चारणु करे ॥ 
(२) इस टिकाने षध अपना नाम उच्चारस करे । 


( ३.) उत्तम सन्ताने करने का सुर्य हेतु. यथोक्क : वधू वर के ८ “ 
भाहार पर.निभर. दे ` इसश्चिये पति पश्ली पने शरीर श्रात्मा की पुटि के, - ` 


जिये बद्ध .श्रार.ङद्धि आदि की वद्धंक सोषधि का सेवन करं 1 सवोपष्ि 
गेहे दो शण्ड अबाहजदी, दुसरी शाने की हलदी, “चन्दन '' युस 


द्‌ 9 3 


{ बह. नामं दाक्ष मे प्रसिद्ध हे ), क, जटामांसी, -मोरबेल. ( यह म .. ` 


नाम दिश मे भ्रषिद्ध ह), शिख्ाजीत,-. कपूर,  .युस्ता, भद्रमोथ इम 


सव अोषधभिथा का शुद्धं करके सव सम माग केके उदुम्बर के कष्टपात्र मे. ` . ... 


1. - धि: 
॥ ॥ ॥ 











। 4 | गभीधानप्रकस्यम्‌ 








कार पुरोदितादि सव भर्डली को सन्मानाथै यथाशक्ति भोजन 
कगाकं श्राद्र सत्कार पृक सव को विदा करर ॥ 





पायके दूष के साय मिला उनका दही जमा'श्रौर उदुम्बर दी के ल्कदे ` 
शी मथनी से मंथन करके उसमे से मक्खन निकाल उसका ताय, धृत 


शरवे; रसे सुगन्धित द्रव्य केशर, कस्तूरी, जायफल, इलायची, जावित्री 
भिदा फे स्याव सेर भर दृधमे यंक भर पू्ेक्ग सवपधी मिला सिदध 
फ्री टुष्‌ पश्च ए्क सरम एकं रत्ती कस्तूरी श्रीर एक मासा केशर 
भोर एरु २ मासा जायफलादि भी मिला के नित्व प्रातःकाल उख धीमे से 
२० पृष्टे लिख प्रमाणे धावारावाज्यमागाहुति ४ ( चार ) श्रोर शष 


~. ४२-४३.म जे हुए (. विष्ण्योनि ° ) इत्यप्दि ७ ( सात) मत्र के चन्त 


स स्वादा शब्द का टच्छरण करके जिस रात्रिम ग्स्थापन क्रया करनी 
ह उसके दिन्मष्टेम करकेउसी धी को दोना जनं खीर श्रथवा भात 
के साय मिला के यत्रारच भोजन-करं इस धकार ग्म -स्थापन करं तो 
सुशील, विद्रा, दीोबु, तेजस्वी, सुद भ्रार मीरोग पुत्र उप्र रोवे, यदि 


शरन्याक्ो इच्छो" ता. जत म^तचावल `पकः.पूरवोक्र प्रकार्‌ धत गूलर के. 


एकः पात्र मं जमाए हुएन्दुही क.साय. मेजन करनसे उत्तम रुणएयुक्र 
कन्या भी दवे स्योाकि--.. “` 


“श्रांदयस्द्धो सत्वश्यद्धिः सत्वष्द्धौ चवा स्मृतिः ॥ 
यद दन्दोम्य का वचन दहै श्रथीत्‌ श्युद्ध 'श्राहार जो कि मद्मांसादि 


शत घृत दुग्वादि चावल गेहूं श्रादि के कमनेस्र श्रन्तःक्रण की.णुद्धि. 


अरः युपाय ध्याराग्य श्रार बुद्धि की प्रि दती ६. ` इसलिये ` पृण युवा- 
भ्याम वित्राद कर्‌ दस प्रकार विधिकर प्रमपूत्क गभाभान्‌ करं तो 
स्रन्तान भ्रार कुद नित्यग्रति रक्कृष्टवा कौ प्राप्त होते जायें जव रजस्वला 


कने समवे १२-१३ दिनं श्प रद तब शक्पवर्मे १२.दिनितक्‌ 
पूवाद धत मिल्क इसी मरोर को भोनन कर्क.५२ दिनि काःत्त भी 


क भार्‌ मिताष्यरी हकर ऋतुसमयम पूर्वाह्न रीति से गर्साधान क्का 


र) 
न 


त द्वं > ॥ । ५ “ क, ~ = 


„ , "करे तो अ्स्युत्तम्न सन्तान होवे, जसे सत्र पदाथा को ` उत्कृष्ट करने की 


` छोरी इलायदी डाल गमे कर रक्ख ट्फ. शीतल दु कां यथे 


` टद्‌ निश्चय दो जाय करि गै हिथुर होगयातेा उसके दूसरे 
-.-> दिन च्रौर.जे ग॑म रेः काः टद्' कतंथ्चयन दोः "तौ एक .मदीने 





: सस्कारविधिः । "४७ 


षस के पश्चात्‌ रानि मे नियत समय पर जव दोनो का 
शरैर आरोग्य, श्रयन्त पसनन श्रौर दोनों ये अयन्त परेम चढ़ा 
टे, उस समय गौधान क्रिया करनी, गभौध्रान किया. का 
समय प्रहर साति के गये पश्चात्‌ प्रहर रा्िर्हे तक है जब 
खीयै गभीशय मे जने का समय श्राव तव दोनों स्सियिर शखर, 
भरसन्नवदन, सुख क सामने सुख; नासिक मने नादि- ˆ - 
कादि, सखव खघ्रा शरीर रक्खं । वीयै का प्र्षेप पुरूष कर्‌ .जब ` -. 
वीय खी क शसर में प्रा हो उस्र खमय प्रपत्र पायु सूह्धंल्धियः 
श्नौर योनीन्द्रिय को ऊपर सकोच श्रार वीय को धचंकरःखी `. 
ग्म्य मे स्थिर करे तत्पश्चात्‌ थोडा ठर. के स्तान.करे, यदिः 
शीतकाल हदो तो प्रथम केशर, कस्तू, ' जायरल; जाएवेन्री, ~ 













पान करके पश्चात्‌ एथङ््‌ २ शयन क रग्रष् खी-टरूप क पे 


के पश्ात्‌. रजस्वला हिने क-समय स्मै. रजखला न दो. तो 
निश्चित जानना कि. गभे स्थिरः हो'गया. टै. । अश्वात्‌ दसरे दिन ` 
चा दूसरे मदीने क.श्रारस्मःमे निश्चल्लियित मन्न. खं श्राति ~: 


म 
५ शः र 
क 


--------~~-~ ~ -"“~------- --------------*"----------~ 





विद्या हे.वेसे सन्तान. को उत्कृष्ट करने की यदी विचा ह इस एर मनुष्य 
-लोग ` बहुत ध्यान देवें क्योकि -ईंसके"न होने से ऊुल की `नि, नीचता 
-ग्रीर होने से कल की बुद्धि आर. उत्तमता-रवश्य होती इं ॥ 


~). --यंदिं दो ऋतुकालः व्यथै जार्यै: थात्‌ दो वार दौ महीन मे गमौ- 


~ घान, किया. निष्फल, दोजाय,- गर्भस्थिति नं शके; तो तीसरे म॑दीने मे अदु-. ` -. 
' कल ःसखमय.जबे श्चावे तब युष्यधदत्रयुक ऋतुकालं दिवसं" मे . मथम श्राति; ` - -: 





1. गर्भाधानमकरशम्‌ 


यथा वात॑ः पुष्करिणीं समिङ्कय॑ति सर्वतः । पवा ` 
गँ एजत निरैतु दभमास्यः खाह ॥ १ ॥ यया वातो 
यया वनं यथां समुद्र एज॑ति । एवा तवं द॑शमास्य सदाह 
जरायुंशा खाहं ॥ २॥ ददा मासांन्डशयानः कुमारो 
अधिं मातरि । निरतं जीवो अच॑तो जीवो जीवन्त्या अशि 
स्वारा || २॥ ० म०५।घ्०७८।म० ७।८।8॥ ॥ 
:, 7: शन॑तु दशमारथो गम जरायुंशा सह । यथा यं॑गायु 
` :, रेभति यथां समुद्र एजति । पवां दशं॑मास्यो असज्जरा- 
 -;युला सह खां ॥ १ ॥ यस्यै ते यष्षिणो गर्भो यस्यै 
: योनिर्हिरए्ययी । श्रससान्यद्दुूता यस्य तं पात्रा समजी 





:. गम खाश ॥ २॥ यज्चु० श्र ८। म॑ २८ २६॥. 


५; काल उकस्थित होवे तब प्रथम प्रसूता शद्रब कम. दही दो मासा भनार यष 
` अदा्योष्ोसेकके पीसकेदो मासाेके इन दोनो को एकव्र करक ` 


- प्रनीकेषय मे देके रससे परति पू क पिबसि", इस धकार तीन कारे । 


..“ भूषेश्रौर ली भी श्रपने पति को “ुसवनम्‌'" इस वाक्य को तीनकर 
जोक रत्र देवे भार उसका प्रारान करे, दसी रीति से पुनः २ तीनवार्‌. ` - 


निभि करना तरपश्रात्‌ सङ्काषूी व॒ भटकटादं भ्रोपमि को जब मै मदीन . . 


पीसके ठस कारस कदम ह्न के चलि पतनी के दाष्टिनि नाक के 
चिद्र्म विदन कर भार पति- 

श्मोरेम्‌ यमेचधी च्रायमाया खहममाना सरखती । 

स्या अहै शृदत्याः चुः पितुरिव नाम जग्रभम्‌ ॥ 


1, 
नि 
¢ 


इ मन्त्र से अरज्रिवम्ता परमाप्मा की प्राना करके मथो ऋतु- 


कच विभि कर, यद सुत्कार कर मतद 


1 





पुमाथसौ मित्रावरुणौ पुमाशसावश्विनाबुमौ 

। धरुमानग्नि बायुश्र पुमान्‌ ग्मस्तवोदरे खदा ।॥ १॥ पुमा- 
मभ्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देबो बृहस्पतिः । पुमांसं पुत्रं ` 

चिन्दख तं पुमाननु जायतां खाहा ॥ २ ॥ मन्व 

क्षण जा० १।४। ८६ ॥ 


एन मन्बों स श्राति देकर व लिखितं. सामान्यप्रकरश 
की शाल्त्यांडति देके पुनः ३१ पृष्ठ मे लिखे पमासे पुशादुधि 
दैवे पुनः खी के भोजन छादन-का खनियम करर! कोई मादक: 
अंध श्रादि, रेचक हरीतकी शरादिः. ततार: श्रतिलवसादि;. ` 
्स्यम्स श्रथोत्‌ श्रधिक खटाई रुख चरे श्रादि, तीदख श्रधिक ~. 
ज्ालमिची श्रादि खी कभी न खावे किन्तु घत, दुग्ध, मिष्ट 
सोमलता श्रथौत्‌ गाड च्यादि श्रोषधिः, चावल, मिष्ट, दधि, गेह, 
` 9, मूग, तृश्चर रादि भ्रघ्न श्रोर पुष्टिकारक : शाक खावें उसमे 
श्रतु २ के मसाले गमी मे ठरडे स्षफेद्‌ इलायची आवि. रीर 
क्षरदी मे केशर कस्तूरी रादि डालकर . खाया करे । युकादारः 
 विडार सदा किया करे दधि. में शटी. श्रौर नाह्षी षधि. का 
+स्षवन स्री विशेष किया करे । जिससे सन्तान, अति बुद्धिमान्‌ 
, `. तेगरदित भ खं क्म खभाववाल्ञा होवे ॥ 
4 .. ` इति गमौषाननिधिः समाप्तः ॥ . ` 
क ` .. 
अथ. पुंसवनम्‌ 


„5. ` पुंसवन सस्कार का समय . गसेसिथति ज्ञान प समयक 
> ` दुरे वा तीसरे महीने में है उसी समय पुंसवन सस्कार करण 
द्द जिससे ` पुरुषत्व श्रथोत्‌ वीय का लाम होवे. याक 


ओक पुसखवनधरकर्णम्‌ 








श्राद्धकः कर जन्म द्रुण पन्ाच्‌ दरा महच नः चात ञात्र तवतकः 

पसप ब्रह्मचारी स्दकर स्वप्नमेंभी वीर्यं कोनपए्रनदोनेदेषे 

मोजन, छादन, शयन, जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार से करे 

जित वीय स्थिर रदे श्रौर दूखया सन्तान भी उत्तम दोवे ॥ 
चत्र प्रमासानि 

पुमा मित्रावरुणौ पुमाशसावधिनावुमो ॥ 

“ : धरमानग्नि् वायु पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे ॥ १ ॥ 
 पुमान्‌ग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्‌ देवो वृहस्पतिः ॥ 
 पमाशसं पुत्र बिन्दल तं पमान जायताम्‌ ॥ २ ॥ 

५ मत्रा १।४। र्-६॥ 
::५.. शमीमैशवत्य आरूटस्तत्रं पुंसवनं कृतम्‌ 1 

-. `. ~ " तदध पत्रस्य वेदनं तरम्यीप्वा भरयसि ॥ १॥ ` 

:: +: यंति वरे से मवराति तत्स्विवाम्घुं पिच्यते । 

तद पुत्रस्य ददनं तदखनापतनिर्रवीत्‌ ॥ -२ ॥ 

 ्रनाप॑तिरुमतिः सिनीवार्यलीकलृपत्‌ । 

शिशूमन्यत्र दपद्युपासम दप्रदिद॥.३॥. 

द्मधय० कां ६ | ग्रनु° २। प्र०११॥ 
इन मन्ना का यदो श्चमिव्राच द कि चुख्य को वीयैवान्‌ 
वयादिये इसमं ध्र श्वलायन गद्यत का प्रमायः-- ` 
श्रभास्यं मण्डलागारच्यायायां दन्निषस्यां नासिष्म- 
कमरभीतामोषर्धीं नस्वः करोति ।॥ १॥ 
 भ्रभ्ाजस्लीवपुत्राम्यां कं ॥ २॥ 
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सस्कारविधिः ४१९ 

गभैके दखरे वा तीसरे मदीने मे वरवृन्त कमी जटा वा 

उस्रकी पत्तीलेकस्रीको दक्षिण नासापुट क्ति धावे श्रौर कद 

~+ _ श्रन्य पु श्रथात्‌ गुड्च जो निलोय चा ब्राह्मी श्रोषधि खिले 
` पला दी पारस्करगद्य्यू् का प्रमाण 


.; अथ पुश्तनने पराण्यन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये ` 
चा | १ ।! पारस्कर कां ९। क° १४॥ । 

इसके अनन्तर, पखननं उक्र कहते दै जे पूचै ऋऋतुद्ान `` 
देकर गभैस्थिति से दृखरे वा तीसरे सदहीने मे पुंखवनसस्क्ार्‌ ; 


किया जातः है दसी प्रकार गोभिलीयं शरोर शौनक गृ्यसू 
मंललिखांदे॥ । ॥ ५ 
र अथ क्रियारस्भ .. ` `: 
^ पृष्ठ ५ स १६ वे पृष्ठ के शान्तिप्रकंरण पथन्त के -सं 
` ८ विश्वानि देव०-) इत्यादि, चासें . वेद क. अन्धे सि यज्यू 
- शौर पुखेदितेदि ईश्वयेपाश्ना कर शरोर जितने चुरूष वद्यं उप 
रिथत दो वे भी परदेश्वयोपा्तनःःमें प्चित्त लगावैं. आर. ९१४ ' ६ 

~. मे कदे प्रमाण स्वष्स्तिवाचनः तथाःपुष्ठ ६३ त्रं लिशवेःप्रपाख ्त.ति 
8 - प्रकरण करक पष्ठ १६-अ्ररलैख प्रमाण क्राः; यज्ञाला तथा 
-“: पृष्ठ १७वेमें.यज्ञकुएड, . १८ मं यज्लसमिश्य, होम. के द्रव्य 
“ हमौर पाफस्थाली रादि करके श्नौर पष्ठ २५-२७ गरं लिखे प्रमांखे 
^ ~ ( श्रयन्त-दध्म.) इत्यादि ( ओं अदिचे० ) - इत्यादि ° (चार) 
॥ ` ` -भन्नोक्तःःकमै गोर श्राघ्ारावाज्यभायटूति 2 (चार) -तथा `; 
स्याति रदति ५ ( चार ) श्रर प्रष्ठ २७ मे ( श्रो प्रजापतये 
वाटा): १॥ पृष्ठ म्मे (श्रो यदस्य कमेण) ॥.२.॥ 
~“. ललिखे रमार २.( दो ) आराति देकर नीचे लिखे इष दोनों मेषो 
दो श्राटुति-घतकीदेवे॥ 























शम्‌ पुंसवनपधरकरणम्‌ 


श्रो श्रा ते गमो योनिमेतु पुमान्वाण इवेपुधिम्‌ । आ- 
वीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः खहा ॥ & ॥ अथर्व ° 
कां २ घ० २२॥ श्रो श्रभिनरेतु प्रथमो देवतानां सो- 
ऽस्य प्रजां मुश्चतु मृत्युपाशात्‌ । तदयं राजा वरुणोऽ्वु 
अन्यतां यथेयं द्धी पौत्रमघं न रोदात्‌ खादा ॥ २॥ मन 
०.११ १०॥ । 

„` इन दोनों मर्यो को चोल के दो श्राटुति किये पश्चात्‌ एका- 
नन्व मे पत्नीकं हृद्य पर हाथ धर के यद निम्नाकलषलित मनप 
. प्ति चाले ! 


श्रो यत्ते सुसीमे दृदये हितवन्तः प्रनापतों । मन्येहं ` 
: शरां तद्विटासमाद्‌ पात्रमघननियाम्‌ | म०्त्रा० १।५।१०॥ . 


। . तत्पर्ात्‌ पृष्ठ २१-रम लिने धमार खामवेद्‌ श्रावक श्चौर 
- -संदावामदेव्यसान.गाकेजो २ पुखूपया खी सस्कार समय पर 


: भायां उनको विदा कस्द्‌.पुनः वटचत्त के कामल करूपल 


श्रार गिलोय को महीन बार कयदेमें छान, गर्भिखी स्रीक 


 . श्ण नासापुट मं छघावे । तत्पश्चात्‌;ः- 


हिरएयगमः समयततप्र भरतस्य जातः पतिरेष च. | 


तत्‌ । स दाधार परथिवी चासतेमां करभ देवाय इविषा 
विधम ॥ १.॥ य° तअ° १३ । म०४॥ 


छ्रद्धयः संभृतः प्रथिव्यै रसा विश्वकर्मणः सम॑वसै- ` 


ह्रे । तस्य तष्ट बिदर्धटूपमैति तन्मत्यश्य देवत्मा- 
भानमग्रं | २॥ य० अ० २१ | म १७॥ 


टन दनां मन्नों को वाल क पति श्रपनी गर्भशी पत्नीके 


पभय पर्‌ हथ छर क यद मन्व वालः- 


स्स्कारविधि २३ 


सुपर्णोऽसि गस खिवृत्ते शिरो गायत्र चशबहद्रथन्तरे 


` परक्ौ । स्तोम॑ आत्मा चन्दाथैस्यज्गानि यषि नाम॑ । 
शाम ते तनूपरामदेन्यं यंश्षायष्वियं॑पुच्छं धिष्ण्य; शफाः 


ध्रुपर्णोऽसि गरुत्माम्दिवं गच्छ स्र; पत ॥ १ ॥ य्‌० शर० 


१२।म० ४॥ 


इसके पश्यात्‌ खी खुनियम युक्ताहारविष्टार करर विशेष कर ,^.. 
भिलोय ब्राह्मी ओषधि श्रौर शटी को दूध के क्षाथ थोड़ी.र्‌. . . . 
कलाया करे प्रोर श्रधिक शयन शरोर श्रधिक भाषड्, अधिकः 
लारा, खट्टा, तीखा, कड़वा, रेचक दरदं शमादि न खाषे स्म ~<: 
आहार करे । कोध, देष, लोभादि दोषों में न पसे, चित्त-श्त) 


दा प्रसन्न रक्ले इत्यादि शमाचरण्‌ करर ॥ 
इति पुसवनसस्कारविधिः समाप्तः 1 
~ न्क 
अथ . सीमन्तोन्नयनम्‌ 


श्रव तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कदेते है भिस्ते गभि  --. 
शी, खी का मन सन्तुष् ्रासेम्य गम स्थिर उक्छृष्ट देवे भ्र. ` ` ` 


प्रतिदिनं वढ़त्ता जति \ इसमें श्रागे प्रमाण. लिखते है । ` 


` चतुय गर्भमासे समन्तोक्मनम्‌ ॥ १ ॥. आपूयेमाण- ` ; ~ 


पक्त यंदा पुंसा नकतत्रेण चन्द्रमा युक्रः स्यात्‌ ॥ २॥ चर. 


धास्ये युग्मेन शलालग्रप्ेन. व्येण्या- च शलल्या त्रिमिश्ख ` ` 
इशपिऽजूलेरूष्यं सीमन्तं व्युहति भूभुवः खरोमिति तिः । 


|| यद्‌ : अ श्वलायनयह्छसत्र ॥ त 
पुसबनवस्प्रथमे गर्म मासे षष्ठश्टमे वा ॥ 


1 छे 
~~ => 


¬ 


` द गकर „1 क 0४९ 2 
न छ पवतिनदेकेतत ८.४ 


। ६. सीमन्तोन्नयनप्रकरण॒म्‌ 


न 1 या 


यह पारस्करगयस्यू् का परमारा--शस धकार गेभिलीय श्मौर 
शातकगदासच म मा ततिकिद्‌॥ 

गभेमास स चाथ मीने मं शरु्पत्त मे जिस दिन मूड . 
शमादि पुर नचा न युक्त चन्द्रमा दोउसी दिन सीमन्तोन्नयन 
सर्कार कोर श्चौर पुंसवन सस्कार के तुस्य छे श्राव महीने 
म पूर्वोत्त पर्य नःय युक्त चन्द्रमा क दिन सीमन्तोन्नयन सस्कार 
कर इसमें प्रथम ५-६२पृष्ट तक का विधि करके (श्यदवितेऽु 
भन्यख ) दव्यद्वि प्ट ७ म लिये भ्रमास वेदी से पूवीदि 





“ `. दिशाघ्ां मं जल चेव्यन करके 


५ ... छं देव सावि प्रषुव युद प्रसुव यत्गप॑तिं मगाय । 
“. दिव्यो गन्ध : क॑तपू; केतनः पुनातु बाचस्यतिर्बा्च नः खदतु 


„साद ॥ १1 य० ० ११।१०७॥ 


; "` दरस मन्न मे छर के चाये श्रोर जलल सेचन करके. श्राघः- 
रवाल्यभगाट्नि ७ ( चर ) श्रारव्यादति श्राहुत्ति ४ ( यार) 
. मिल के ८ (श्राट).प्राहुति पृष्ठ २७-रन म लिचे ध्मासे कर्के--.; 
रा प्रनापतये. तरा जुष्टं नि््ैपामि ॥ द 
श्रश्रात्‌ चावल. निलः मूग ईन तीनों को समभाग लेकै- . 
रा प्रजापतय त्वा जष्टं प्रात्तापे ॥ ६ 
। , श्रथन वः टनकी शिच वना, उसमं. पुष्कल घ्री डाय 
के निस्नलिग्विन मन्तरासर ( च्राट) श्राति देवं ॥ ` 
रा ध्राताद्दातु दाशुषे प्राच जीवातु महित) 
चय ट्चस्य. धामा मुमात व्राजनात्रातं खादः ॥ इद्‌ धरै 
गदशन मम || {| अथव का० ७ प्रु. १७ ओओ. 
जाता प्रनानामृत रप्रयो ध्रव्रर्दे विष्वं भवनं जजौन। .. .. 


-: .सस्कारविधिः.;. - ५९६. . 





धाता छ श्टीरनिमिषाभिचे धात्रऽइ्धव्यं घृतवज्जुहोत खाहा. ॥ `` 
इद धात्र इदन्न मम ॥ २॥ आं राकासहं सहव सुष्टती 
वे श णोतुं न; सभगा वोर्धत स्वना । सीव्यत्वपः चच्या- 
च्छि्यमानया ददातु ओरं इतदधयःक्थ्ये खषा ॥ दद 
 राकाये--इदन्न मम ॥ ३ ॥ यास्ते राके सुद्ेतयं; युपेश॑- .* `. 
सो याभिददासि दाशुषे वघ्रनि । ताभिर्नो. द्य सुमन्‌. . `~ - 
उपागहि सहस्रपोषं छुभगे रराणा खाहा ॥ इदं रकाये-- ८... 
इदन्न मम्‌ ॥ ४ ॥ ऋण म० २। स्‌०३२।म॑० ४1... 
४.॥ नेजमेष परापत सुपुत्रः पुनरापत । अस्यै ` म -पुत्रक- 
माये गभमाधेटि यः पुमान्खाहा ॥ ४ ॥ यथेयं प्रथिवी... 
मह्यचाना गर्भमादधे । एवं तं गभैमाघहि द्मे साक्षि घते: - 
साहू ॥ & ॥ विष्णो; श्रेष्ठिन स्पेणास्यां नायी गदीन्याष 
पमस पुत्रानाधेहि दमे मासि छते सराह ॥ ७. 
इन खात मन्तो त खिचड़ी की -सात आहुति देके पुनः ८; 
 ( प्रजापते नत्व ) पृष्ठ २६ लिएलेत इससे एक, खव मिलाके. ~: 
£ (त्राठ) श्राति देवे श्रोर पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे ( ओं प्रजा--;, „` - 
-पतये० ) मन्त्र से एक भातं की श्रौर पृष्ठं रलयं लिखेश्रमाणे (शरौ. -:.- ` 
यदस्य कर्मणो?) भन्न से. पक खिचड़ी की श्राति देवे । तत्प-- ˆ `“ 
शात्‌ “रो त्वन्नोश्रमने०” पुष्ट २६-द०मे लिखे परमे ८ (त्राठ). ` -. 
` घत की श्राति -श्रौर “श्रां भूरनये"' पुष्ठ र में लिखे भरमाणो ध 
(चार) व्याहति -मन्नों `स चार श्चाज्याहइति देकर पतिःश्रौर ` . 
` पल्ली पकान्त मे जा के उत्तमासन पर बैठे पति पल्ली के पञ्चाद्‌, . ` : 


, पृष्ट -कौ.श्रोर बेट~ . ` # 








॥९। - सोमन्तोक्यनप्रकरद्यम्‌ 


~~~ 








शरो सुमितिया न राप ओषैभयः सन्तु । दुर्भितिया- 
हवस सन्तु योऽस्मान्देशि यं चं षयं पिष्पः ॥ १ ॥ यजु . 


प्र ६ । भ० २२॥ 

मद्नं दिवो रतिं प्रथिन्या वैधानरमृत श्राजातम- 
निम्‌ । कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जन- 
` यन्त देवाः ॥ २ ॥ य अ° ७ । मं° २४॥ ओं अय- 
मूर्नावतो दृक्त ऊर्ज्जीव फालिनी मव । पणं यनस्पते नुत्वा 
नुत्वा प्रयता रयिः ॥ ३ ॥ आं येनादितेः सीमाने नयति 
, श्रनापतिमेहते सौमगाय । तेनाहमस्य सीमा नयामि 


` - अनाम्यं जरदष्टिं कृणोपि ।। ४ ॥ मन्रतराह्मण । त्रा १ | 


“१ । १-२॥ श्रो गकाम्हमुदवा< स॒षटती हुवे गणो 
नः सुमगा वोधनु.। ` उपागहि सहस्रपर सुभगे ररणा 
॥ ४. ॥ यां क्रंपतूत्मना सीव्यत्वपः सृच्या चिंचयमानया 
ददातु रशखतद्‌युपुख्यमर्‌ ।॥ & ॥ 

रां यास्तं राके सुमरतय॑ः सपेशरंखो याभिदंदांसि दाशुष 


. -बद्ुनि। तारभर्ना श्व सुमनारयसि भजां पशल्त्पोमाग्यं ` 


शष्ठ दीवायु्ं पत्यु; ।। ७ ॥ ऋ० म० २ घू० २२॥. 
श्न मन्या का पटक पात श्रप्रन दध स पल्ला क क्श 


मेँ खगन्ध तैल डाल क्र स्र खुध्रार दाथ में उदुम्बर श्रथवा 
ऋजुन चरत्तकीत्लाकावा कुग्ता कामद छीपीवा शादी पश्च 


क काट से पनी पन्नीक केना को स्वच्छ कर पट्टी निकाल. ~. 
श्र पद की श्रोरजुडा सुन्दर वाघधकर यङ्ृशाला मश्रव्र-रउस्त 


छस्कारषिधिः ४७. - ` 
समय वीरा श्रादि वाजे बजवार्घे, तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २१-२२ मे 
लिखे प्रमाणे सामवेद का गान करर, पश्ात्‌- । 
, श्रां सोमएव-नो राजेमा मानुषीः प्रजाः | अविययुक्क ` 
चक्र श्रासीरंस्वीरे तुभ्यं असौ # ॥ पारस्कर कां १५ 
क० १५ ॥ 
करम्भ में इस मन्घर का गान करके पश्चात्‌ श्रन्य मन्ध ` ` 
का गान करे तत्पश्चात्‌ पूर्वै आहुतियां के देने सेःवची इद ` . . - 
सिचडी भे पुष्कल धूत डाल के गर्भिसी खरी श्रपना प्रतिनिःग्ब ` ` 
हस धी में देखे उस समय पति सखी से पूद्धे किं पश्यसि” : `". 
ह्मी उत्तर देवे “श्रजां पश्यामि" तत्पश्चात्‌ एकान्त में वृद्ध॒ . ˆ: - 
कलीन सौभाग्यवती पुत्रवती गर्भिरी श्रषने कल कीओर, 
घ्राद्यो की सिया वेटें प्रसन्नवदन श्चोर प्रसन्नता-कौ वाते कर ~: ˆ; 
नीर वह गर्भिणी खी उस चखिन्नङ को खावे श्रौर ववृ. 
कंमीप वैरी इर उत्तम खी लोग देखा श्राणीवौद देवे । ` . ` ` - 
रो वीरघर्त्वं मव, जीवद्स्त्वं मव, जीवपत्नी त्वं भव ॥ 
| शुभ मांगलिक वचन बोलें तत्पञात्‌.सस्कार मे श्रये 
` हृष म्यों का यथायोग्य, सत्कार करके सखी लियो श्रोर 
` धूरुष पुरूषो को विदा करर. ॥ 
८ इति सीमन्तोचयनसंस्कारविधिः समाक 
. जथ जातकमसस्कारनिषेः । 
. इसका समय शरीर प्रमाण शरोर कमेविषि इस धकार करे 1. ` ` 
सोष्यन्तीमद्धिरभ्युखति ॥ पा० कां १।कं° १६॥ . . . 
1 ५ # यहां किसी नदी का बामोष्चारब्च करं॥ ~ ५, 


[क 











| । जातक्मप्रकरणम्‌ 








श्नि धमाल वामदेव्य गान करके ५--६ पृष्ठ मे लिवे धमाके 
ईकरोपासना करे तर्पश्चात्‌ घी श्रोर मघु दोनों वरावर भिला 
के ओप्रधमसोने की शलाका कर रश्सखी हा उसस वालक 
की जीन चर-- .. 
“शरम्‌ \। | 
यद ्रप्तर जिग्य के उसके दिए कान मे “वेदोखीति"" 
तेण शुत नाम वेद ड पेखा खुना के पूर्वं मिलाये इुप्य-घी शरोर 
` भषुकोउपस्रसोने की शलाका से वालक को नीचे लिखे मन्त्र 
शे धोढ्ा २ यरवेः- 
: ~: ओंभ्रतेःददामि- मधुनो धृतस्य .वेद सवित्रा परमत 
; : . मघोनाम्‌ ( श्रायुप्मान्‌ गुनो - देवताभिः; शतं जीवं शरद) 
क्के श्रस्मिन्‌॥:? । मेधां ते मित्रावरुणौ मेधामम्नद॑धातु 
वे । मेषां ते अर्धिनो देवावाधत्तां पुष्करघनो ५ २ ॥.म॑० 


आा० १:५।.६॥ ओं भूस्त्वयि दधामि ॥ २रवश्युव-, ` 


स्त्वयि दधामि ॥ 9 ॥ अ खस्त्वयि दधामि ॥५. ग्रो 
भूदेव; खस्सवं ति दधामि, .६॥ पार० कांर १। 
० १६५. -रदुयस्पतिमहूतं परियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 


स्न मेधार्मयासिषर्खाहा ॥७॥ ऋ? ० १ | घु १८ ॥ 


इन प्रत्यक मर््रोस क्तात वार वृत मधु प्राशन कसक ` 
-खत्पश्चात्‌ घाघल श्रांर जघक्ा शुद्ध कर पानीसर पीस क्ख ~ 


चक्कल पक पारम रल्तक हाथ क श्रपूखा श्रौर श्रनोमिका 
शे थासा लकः-- 


रम इदमाग्यमिदमन्नमिदमायुरिदममृतम्‌ 1, ^ . ;: ५ 


~ ~ 
॥ # 
र. , + ष 
^ 


24 “7.4 
^, 
८ 


ह| 


+ ~~ 
ग~ ~ ~ 


संस्कारविधिः ६९ ` 


षस मन्न को बोल के . वालक के सुख मेँ एकं विन्दु दीद 
येवे-यह पक गोभिलीय गृद्यखुज का मत है सवं का नं 
पश्चात्‌ बालक का पिता बालक. कफे दक्तिण कान मे.सुख लगा 


` के निस्नलिखित मन्व बोलेः- 


श्रो मेधान्ते देवः सविता मेधां देवी सरखती । मेधान्ते . 
रथिनो देवावाधत्तां पृष्करसजो ॥ १॥ ओओ अग्निरायु- 
प्मान्‌ स॒ वनरपतिभिरायुष्मसिन तायुषायुष्मन्तं ` करोषि 
॥ २॥ च्रं सोमऽ्य्रायुष्मान्‌ स श्रोषधीभिरयुष्मास्तेन०.# 
॥ ३ ॥ ओं बरह्मऽ्रायुष्मत्‌ तदुत्राहमशैरायुष्मत्तन० ॥.४॥` ` 


शा देना ्रयुष्मन्तस्तेऽगृतेनायुष्मन्तसतेनं” ।॥ ४ ॥ ओं , ~` 


ऋषय श्रायुष्मन्तस्ते ब्रतैरायुष्मन्तस्तेन० ॥ ६) श्रो पितर... 


` . आयुष्मन्तस्ते स्वधामिरायुष्मन्तस्तेन° .॥ ७ ॥. श यद्ग... 
. . युष्मान्‌ स दचिणाभिरायुष्मस्तिन०॥ = ॥. श्र समुद्र 

, , आयुष्मान ` स॒सवन्तीभिरायुष्मेस्तिन . त्वायुषाऽ्युप्यन्तं ` 
रोमि ॥ & ॥ पा० कां° १.1.क० १६.॥ 


इन नव मन्घों का जप्‌ करे इसी भ्रकार वाये कान पर सुख 


{ ` ..अर ये. दी नव मन पुनः जपे इखके पीछे वालक के कन्थो पर. ` 
; ` कोमल स्प स दाथ धर श्रत्‌ वालक के स्कन्धो पर दाथ 


का योगान पदे धर के निन्नलिखित मन्ध वोलेः-- ` -. . . ` 


रो इन्द्र भेष्ठानि द्रष्णानि षेटि चितिं दशस्य घुष . 


` ˆ शरत्वमर्मे । पोषं रयीणाम तनूनौ खादने गवः संदि- ` 
- शत्मषम्‌ ॥ १ ॥ ऋ० प॑ं० २। घ २१॥ श्रस्मेप्र- 
#. यहा पूवे मन्त्र का शेष (त्वा ०) इत्यादि उत्तर भग्ध्ौ के पश्चात्‌ बोले ।  . 

ॐ. । 


^ नश = 
"+~ ~ 


+" ~ 3. 
५ > ह 
ध्व " ~ ~ < 


स ¢ 
+ क 


:६२ जातकभ्रप्रकर्णम्‌ 





य॑न्धि मववन्दरजीपिननिन््र गयो विर्वावारस्य भरैः । अस्मे 
श्तं गरदो जीवसे धा श्चस्मे वीरान्यश्वत इन्द्र भिष्रिन्‌ 


॥ २॥ ऋ० म॑०२।घर० ३६॥ श्र अश्मा भव परथु- 


सैव दिरयमस्तृतं मव वेदो वै पुत्रनामासि स जीव शरदः 
शतम्‌ ॥ २॥ मण त्रा० १।.५.। १८॥ 
दन तीन मन्नों को चोले तत्पच्ात्‌ः-- 

, ` च्ायुप जमदग्नेः कस्यपस्य ्यायुपम्‌ । -यदेषेुं ज्यायुषं 
तन्नौ रस्तु व्यायुपम्‌ ॥ १॥ यञ्ु° ° ३।.म०.६२॥ 
दसय मन्य क. तान चार जप च्रे तत्पश्चात्‌ चालक्र के 
. स्कन्धा पर्त दध उरते शरोर जिसे जयदः पर वालक का 
"लनम्‌ टुघ्रादा वहाजा.कः--- ` 

। रया ब्रेद ते भूमि हृद्यं दितवरि चन्द्रमसि धितम्‌ । ये 


 दटर.तन्यां तद्ियासदयेम शारदः धातं ` जीवेम श्‌- 
त वश्रमायाम पएएदः : शतम्रः।॥. १ पार करं०.७. ` 
० १६ || 9 ५. 
` द्रत मन्य-क्ाजपं करे तथधाः---;;' ` ` 


यत्त छ्तीमे टय % हितमन्तः प्रजापते । वेदां मन्ये ` ` 
तदूघ्द् माद पारमव. निगद्‌ ॥: २.1. यत्पृथिव्या च्नाप्रदं 


दतिः चन्द्रम द्रतय्‌ 1 वदाएतस्यद्‌ नापमराद्‌ पात्रनप 


"(रपव 1. {| -टन््राम्ना एम त प्रजापती. चंथाव्रन्न ` 


॥ 
जा 
॥३। 


= श्रसीयत्र प्राः जनित्या द्माधि ॥ ४ ॥ यददथन्द्रमाति रष्सं 


र 1. 


४९ ^ 
१९९ ¢ 
^ 

५ ¢ 

* 


+न 


। चस्कारविधिः ` दध 
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प रुदम्‌ ॥ ४ ॥ म० त्रा १।२1 १०-१३॥ 
दन मन्नं को पठता इध्मा सखुगस्थित जल से प्रसूता छे 
“ पसर का माजन करे ॥ 


कोसि कतपोस्येषस्यसरतोक्षि । आहस्पत्य सासं प्रपि 
शासौ ॥ ६ ॥ स त्वाह. परििदावहस्त्वा ` राच्ये परिद्- `: 
हतु रात्रिस्त्वाहोसवराभ्यां परिददातहोरव्रे खाद्धेमासेस्य; ` 
परिदत्तासंदैमसास्ता पसेभ्यः परिददतु मासास्वर्तुभ्य; ˆ <: 
परिददसछृतप्रसत्वा संवत्सराय परिददतु -.सुवत्सरसत्यायुषे -". . - 


जरायै परिददाल्सौ ॥७॥ म९ त्रा १।.५.[.१६--११.; ˆ. 





, दन मन्ञो को पट्‌ के बालकं को-्सीवदं देवे । पनः ˆ .; 


 .. „ अनज्ञदज्ात्सखवसि हृदयादधिजायसे । प्रान्ते शराः ` 
शेन सन्दधौमि ज्रीव मे यावदायुषम्‌ ॥ ८ ॥ अङ्गाद्गास्स- , 
सवाते हृदयादधिजायसे । वेदो वै. पुत्रनामापि ख 
लीव शरदः शतम्‌ -।॥ 8. ॥ दमो भवः परयरमव 
हिरण्यपस्त्‌तं मव । यद्ासि ` पुत्र सामथाः स जीव्रंश- 
र्दः शतम्‌ ॥ १०.॥.पशूनां सा. हिशर्णभिजश्रस्फ्सि 
११ ॥मृ- ग ९।१.। १६-१६.॥.. , ` , 
, "दलेन को पदक पुत्र के.शिर काआ करे.श्र्ीट्‌, 

धे इसी धकर जवं पर्दे स. श्वेव ज तव रसी इस्द. :` ` 


च्छया को करेजिखस.पल. ओर पिता मातमे शति प्रेमवदृे.॥. ... 


. ~. आरा सटा स्त्राव्रुणा कर . चरमृनान्‌नथाः. (सा त्वं 
ती भव यास्मानरीखतोऽकरत्‌ ॥ १॥ 


व 


पारस्कर क० १।क० १६९1 





“: 64; 
„ 





दष जातक्मपकरणम्‌ 


दस मन्ध से ईश्वर की पाथना करके प्रसूता सी को पस 
करके पश्यात्‌ स्रीके दोनो स्तन किञ्चित्‌ उष्ण खुगन्धि 
दे स पच्तालतन कर परष्टुं क~ 

श्र इमस्तनमूञ्जखन्तं धयापां प्रपीनमरने शरीरस 
भ्ये । उत्त जुषख मधुमन्तमधैन्त्सयुद्िय सदनमाविशर 
॥ १॥ यच्ुर अ० १७ ८७ ॥ 
~ ` श्समन्यको पदु के दक्तिणु स्तन भ्रथम वालक केमु 

बं देवे इसके पञ्चात्‌ः- 
न श्रा यस्त स्तनमशययाया मयोभूर्येन विश्वा पष्य 
. . बीयाणि । यो रत्नधा पसुतियः सदयः सरखति तमि! 
. चातपे कः | १ ऋ० १। घ्॒° १६४। म० ४8 ॥ 

दस मन्त्र को पद्‌ के वामर स्तन बालक, केमुखमेदे 
` शत्पश्चात्‌ः-- 

ररा रापो देवेषु लायय यथा देवेषु जागुय । एवम्‌ 
स्वासूततिकाया पुत्रिकायां जागय ।॥ १ ॥ पारस्कर 
क० १ कं० १६॥ 

शस मन्ध स प्रसताखीके शिर की श्रोर एक कलश्च जह 

चे पुरी मरके टश राजि तक वीं धर र्खे तया प्रसूता ॐ 
अघ्षत स्थान में दृश दिन तक रदे वदां नित्य सायं श्रौर प्रत 
काल सन्धिवेला मं नि्नप्लेखित वो मन्यो से भात श्रौर रख 
शिखः क दगु दिने तक चराचर श्राटुचियां देवे ॥ ` 

श्र शण्डामक्रीउपर्वारः शौणिडकेयऽउलूखलः! सलि 
मुचो, द्रोासश्रवना नश्यतादितः खाद्य । इदं शण्डा 


सस्कारविधिः शष्ट 


भकोडपवीरायः शौणिकेयायोलूखलाय्‌, . मलिम्बुचो दरो- ` 
शछसश्चवनो नश्यतादितेभ्यथ-इदश्न मम ॥ १ ॥ श्रो भ्रा 





. ज्िखन्ननिमिषः किं दन्त उपश्रुतिः । र्यतः छऊम्माशत्रः 


पात्रपाणिरमणिदन्रीमुखः सपपारुणश्वनो नश्यतादितः 
खहा ॥ इदमालिखनननिमिषाय किंवद्धय उपश्तदयेचाख 
्म्मीशत्रवे पात्रपाणएये. नम्ये इन्तरीसुखाय संषपारुणास्‌- 
हदन्न मम ॥ २ ॥ पारस्कर० कां १ । क०, १६ ॥. . . .: ; 

इन मन्ञों सर १० दिन तक होम करके पश्यात्‌ श्रच्े 2 ष 


विद्धान्‌ धार्मिक वैदिक मत वाले वादर खदेरहकर शोर बालक. 
का पिता भीतर रहकर श्राशीवीौदरूपी नीचे त्िंखे मन्न का. - ` 
यार श्रानस्दितिलिके कररै॥ । 


मा नँ हापिषुच्छषयो दैव्या ये तनूपा ये नस्तन्यस्त- । 


नूना; । अम॑त्यौ मत्व श्नभिःन॑ः -सच्छम युर्धत्तः प्रतरं ` 


जीवसे नः ॥ अथवै० कां° £ | ्रजु° ४। घू० ४१॥ शद , | 
जीवेभ्यः परिधिं द॑धा मेषां चु: गादप॑गे शरथमेतम्‌ । ` 


शतं जीवन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्यु. दधतां पतेन ॥२॥ ६ 


प्मथरवै० कां० १२। अ०.२। म० २३ ॥ विवखीक्ची ` 


शमय कृणोत यः सत्रासा जीरदानुः सदालुः. । ष्देमे शश 


अवो मवन्तु गोमद्शवन्मयथस्तु पुटम्‌ ॥ ३ ॥ श्रयत , 
. कां? १८ । अनु ०-२। ० ६१॥ ~ .-. क 


इति जातकमसंस्कारविभिः समाप; 1 


॥ ॥ [त र 
च १ । ‡ र >” ~ 
7:48 6. = 


६६ .--- 


, -नामकरकधकरणम्‌ 


~~~ + 





अथ नामकरश्सस्कारसिःख वच्छायः 
(= 

प्व ग्रमाणम्‌ । नाम चास्मे दद्यः ॥ २॥ घोपवद्‌ा- ॥ 
धन्तरन्तःस्थमाभेन्टाचान्तं उचक्रप्‌ ॥ २.॥ चतुरस्रं 
दा | ३॥ हयचर प्रातेष्ठाकामदतुस्व्रं व्रहायचस्तकामः 
॥ £ ॥ युग्मानि तरेव पुसा ॥ ५ ॥ अयुलानि द्वीणाम्‌ 
॥ & ॥ अभिवादनीयं च सपीनेतं तन्मातापितिरे .चिद्‌- 

ध्या तामोपनयनात्‌ ॥ ७ ॥ इलाधलयरमृम्रत्रेषु 1 
दशस्याटुत्याप्य पिता नाम करोति द्वयक्रं चतुरकतरं 
` भर पोपवद्‌ादयन्तरन्तःस्थं शीवाभिनिष्टानान्त. एवं छमास 
--शदरिनमलुजाचरमाकारान्त थच श्रयं ऋद्यसस्य वम ताभि- 
बस्य गप्रानि वस्यस्य्‌ ॥. । 
दसी प्रकार गथिल्यीय श्रौर प्तोचकत गद्यस्व्सं गीष्लिलादैः 

मासक चश्रतः जन्य म्‌ तर्द यम न्दर साप्र-र्‌ | 
भामर्रयु का-काल"जित दिल-जन्मद्ा च्ल दिचश्ञिकिक्त १०५. 
शिनि दाद २९ मवा ०} (पकस णक) तें प्मशवा दरे वर्पद 
इ्‌(रन्य म (लिलःटिन अन्म दश्ाद्ा सात्र परर दिस दिन नाम 
.अरनाद्रा उस दिन श्यति प्रखचता सद्र यिच दिती ल्ल 
श्र लला यावत्‌ सन्क्रार कर सिया च्छा श्रारस्म यजमान याः 
ज्ञक रखा पिता ध््रौर श्ूनिज करर । पनः पन्य दस्मं क्तिचि प्र 
भाता सद मनुष्य इत्वसपासना, स्वाशतवाचनः प्हतधकस्यु 
कमर सतामान्यप्रकरयुष्छ सपूयी ह्य कमः प्ावामावान्यमाग 
हति ९ (चार) श्रत व्यादन्नि श्राति 2 ( चार) श्र पृष्ठ 

३ ६० ग लिने प्रम्रागु (न्वा धरर ) इत्यादि प्रपठ पन 

ष { टः ) श्रा १६ श््रर्या ~ स {म्ला व्र द्‌ श्चा. क्र) 


~ 


द 1 


लषस्कारविधिः ` ६७ 
तत्पश्चात्‌ बालक को शुद्ध स्नान करा शुद्ध वस पिनाके ` 
, ` उसकी माता कुण्ड कै समीप वालक के पिता के षेसश्रा. 
ˆ4- दद्तिख भाग में होकर वालक का मस्तक ऽन्तर दिवा मेँ रख के 
` खालकके पिताके श्नं देवे श्रौर खी पुनः उसी प्रक्रार पति . 
“ ऋ पदे होकर उत्तर भाग मे पूवौथिञ्चुख वेढे । तत्पश्चान्‌. पिता 
, उस बालक को उत्तर म शिर रौर दु्तिणमे पग करक्त श्रपनी. 
- ¬ पत्नी को देवे । पश्चात्‌ ओं उसी संस्कार के लिये कनेव्य. दोः. ... 
छ पथम प्रधान होमे को करे । पूर्वोक्त - पकार घृत चछर खव... . 
`. शाकल्य सिद्ध कर स्क्खे उसमें से प्रथमं घी का चमसा 
: भर के-- . | क 
श्र प्रनापतये खाहा \ न 
~ शख मन्त्र स्ति १ दति देकर पीठे जिस तिथि जिसको. £^: 
:. - मे सालक काञन्म इुश्राहो उस तिथि श्रोरउ्स न्त्रक. 
माम लेके, उस विधि च्रौर उख य्तज;के.देवत्ता के नायसे 2 ` 
( चार † श्राति डेली श्रथीद्‌ एक विधिद्लरी तिधि. कू दत्ता, ` 
तीसरी नक्तच रौर दौथी नक्ष के" देवता के नाम न छौ. 
तिथि नक्तं श्र उनके देवता्रोःक्‌ नासे के छन्द 4 चतुर्थीं `, 
., विभक्ति का रूप रौर खाहन्त बोल के ४ (चार) प. ती आ ,. 
` इति देवे, जैखे किशी का जन्म धविपदूा नोर अण्वी चक्लत्र ` 
म इश्रा.दो तोः-- 4 
ओं -गरतियदे खाहा । ओं ऋषे सराहा । ओं अश्ि-- 
| न्ये स्वादा ¦ श्रो धिभ्यां खाल -#-॥ गोभिनः प: २... 
` सखं० ८ ।घरु० ६।१२॥ ५ ध 


| # .तिथिदेवताः - वरदन्‌ । २-ल्वष्टु .३-विष्् ! ४--यम्‌ 1... 
9 ८ । ६-ुमार ।` ५-सुनि । म-वयु। शिवि । +°-थसम। 
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` तत्पश्चात्‌ पृष्ठ रनमेंलिखी इदे खिषठछत मन्व से एक 

आदति मौर पष्ठ र मे लिखे ध्रमाये ४ (चार) ब्याहृर 
कटति दोनो मिल के ५ श्राहुति देके तत्पश्चात्‌ माता वालक - 
को तके शुभ शरासन परं बेटे श्रौर पिता चालक के नाकि 
द्वार सरे वाहर निकलते इष्ट वायु का स्पश्चै करके- 


कोऽसि कतमोऽपि कस्ये को - नामासि । यस्य॑ ते 
नामाम॑न्मटि यं खा सोेनातीृपाम । भूवः खः सुप्रनाः ` 
प्रजाभिः स्या५सुवीरो वीरे; सपोपः पेरवः, ॥ यजु प्रर 
७ | म॑० २६ ॥ 
रां कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽपि "1 श्राद्स्पत्छं 


भ्रा प्रविशासों | म० चा १।५} १४॥ 
. जो यद्द्‌ रसा पद्‌ ह इसक पीट वालक का.खटराया 


` इभा नाम श्रथीत्‌ जे पुजहः तो नीचे लिलि ध्रमाले दो श्रच्चर 


का या चारः श्रद्तर का वोपसंकक रौरं श्रन्तःस्थःचयी श्रथीव्‌ 
पांचा वग के दो २ ्रच्वर छोट कं तसया, चौथा, पांचवां श्रौर 
११-रद्र्‌ । १२-यायु 1 १३-काम 1 १४-भ्रनन्त । ५५८-दिश्ेदेव। 
१० पितर }- । 

नचव्रदचता ‡-च्रश्विनी-श्ररदी । भरणी -यम । कृत्तिका-्रन्नि । 
रदिश - प्रजापति । खगणीषं -सोम । श्राद्रा रुदर , पुनर्वसु -श्रदिति 1 
बुष्य -वृदस्पति । ष्टुपी-सप। मवा पितृ । पूजाफाद्गुनी -मग । उक्त 
श्रश्मङगुना -श्रयमन्‌ । दस्त-सदिवृ 1 चित्रा -च्वष्टर्‌ । स्वाति -वायु 1 8ि- 
क्ाला-यन्द्राग्नी ! श्रनुराघा-मित्र । व्यष्ट-दन्द । मूल-निच्ति 1 
भूवापादा-्रप्‌ । उत्तराषाढा - विशदेव । अवग विष्य | धनिष्टा-वु । 
शतभिपन्‌ -वङ्तु । पूवाभद्रपदा-श्रनपाद । उत्तरामाद्रपदा-मदिङस्न्य । 
रेषती-पूतन्‌ \ 


सस्कारविधिः ` ` ४९ 


छ, र ल, च, ये चार वणौ नाम में श्चवश्य श्रव # । जञेसे देख . . . 
कथयवा जयदेव ब्राह्मण हो तो देवशम, त्तचिय छो तो देववमी, 





. 4 प्िश्यदो तो देवगुप्तं श्र शदो तो देवदास इत्यादि ओर 


छोष्ीदो तो एक तीन वा पांच क्षर कानाम रक्ते शी, 
छी, यशोदा, खुखदा, सौभाग्यग्रदा इत्यादि नामों को प्रथि 
पोल के पुनः “श्रसो" पद्‌ के स्थान मेः मालक का नामं छद 
छि पुनः “श्र कोखि०” ऊपर लिखित मन्ज चोलनः । 

श्रो स ववाहे परिददात्वदस्त्या राव्यै पदिदाह्- ` 
श्रिस्छ्रादोरात्राभ्यां परशिदरदावरीराघ्रौ लाद्धमसेभ्यः परि ~ 
दत्तामद्वमासास्वा मासेभ्यः परिददतु माचास्त्वसैभ्यः परि- 
ददत्वतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुपे, नरैः 


परददातु, असो ॥ म० ज १।२।११५॥ 


कग, घ, ङ,ज, क,ज, ड, ठ, ण, द्‌, ध, न, य,.म, म, ये.र्ष्ं 
प्वीरय, र, ल, च, ये चार श्नन्तःस्थ श्रौर्‌ हरएक उप्मः, इतने खर साक 
ञ्ज होने चादियें चीर स्वरो मे सरे कोद भी स्वर हो जेसे ( मद्धः, भग्रसेमः 
इषदत्तः, भवः, भवनाथः, नागद्वः, रुढदत्तः, इरिदेवः ) इत्यादि ` पुरश 
काः समार नाम रखना चादिये. तथा दियो का विपमा्तर नाम रशे - 


, अन्त्य मे दीरघ॑स्वर श्चौर तद्धितान्त भी देवे; जैसे ( श्रीः; हौः, यन्तोड्, ` 
` घुखदा, गान्धारी, सौभाग्यवती, कल्याणकरीडा .) इत्यादि परन्तु कियो के 


दरस भकार के नाम कभी न रकस उसमे प्रमाण . ( नदंडेषनदीनास्थौ 
शान्त्यपवेतनानिकाम्‌ । न प्यद्िप्रप्यनाम्नीं न च मीषखनामिकास्‌) ५१४ 
मणुर्परता । ( छत ) रेषिणी, रेवती इत्यादि, ( बक ) चम्पा, वख. 


इत्यादि, ( नदी ) गगा, यमुना. सरस्वती इत्यादिः. ( अन्त्य ) वचाडाकी ` 
` ्यदि, ( पवेत ) विन्ध्याचल, हिमाक्तया इत्यदि, ( पी.) कोका, 


हंसा इत्यादि, ( श्रि ) सर्पिणी, नागी इत्यादि, ( मेष्य ) दासी, किंकडी | 


~. - त्यादि, ( मयेकर ) भीमा, मर्येकरी, चरिडका इत्यादि नाम निषिद्ध हँ ४ 


॥ )॥ निम्कमसप्रकरणम्‌ 








षन भन्घो से वालक को जैसा जातक में लिख श्राये शै 
द्रे श्रापीवीद देवे, दस प्रमाणे वालक का नाम रखके सस्कार , ` 
म श्राये हुए मुप्यां को बद नाम सखुनाके पष्ट द१-२मे लिखे + । 
श्रमराखे मदावामदेव्यगान करे तत्वथ्यात्‌ काय श्रये हुए भञु- 
ष्पे को श्राद्र सत्कार करके भिदा करे श्रौर खव लोग जादे 
मरय पृष्ट ५-६ से लिखे पमा परमेश्वर ऋ स्तुति प्राथनेफा- 
, कना करक वालक को ्रफ्ीयाद्‌ ददे कि-- 
` “ट्‌ वालक ! त्वमायुप्नास्‌ बचखी तेजखी - श्रीमान्‌ 
शया ४ ०११ 
डे वाल्क ! ठ्‌ श्रायुप्मान्‌ दिखवान्‌ धमात्मा यश्वखी पुस , 
भादा प्रतापी पसपक्तारी श्रीमन्‌ दा ) 
दति नामकरणसंस्फारविपिः समाः ॥ 
५ --2र 4 -- 


इष 1नस्धयन्नस्कार्यःय द्याम्‌, 
निश्श्छमण खस्कार उवा उन्दरदे द्ध कि कालक क्ते धर , 
ठ्य वायुदधान युद्धं दा वद्र, श्रयसु कयाना दात र उप. 
क तमय जवश्च दग्र तम वलिक दयं वार्‌ परमाव छ ~ 
शमाय म्म ता श्चदध्यं श्रमण करावें दमं ्रमासः-- ` 
श्वत्थं सघ (नन्न्द्खनश्् म्॑टदन्तः { तच्छ (रात।) 
यद श्रा्वप्चनगृ्यर दा चदन टर ॥ 
, अननादधस्नताया स्यात्स्छन्य दृन(य्याप्‌ `; 


शह पार स्क्यलुखय मसस्मद ॥ 


६ 
१ 





८ ५» 
न्नम्‌ ससचर. ककय त्य द ध्यु य प्क कुद. 
काथः ददः नम यः पस्य ५० ठ ष्््रर र्न द्म नर दर ~स " # 

॥। 


८. 
ल भ 


त-प =-= > त ~ ~ ~ समक्न [1 ध 


संस्काशविधिः . ७९. 


चौथे महीने मे जिख तिथि में वालक का जन्म इश्रा हो उख 


(= 
४ 


तिथि वें यह सस्कार करे । 
उख संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्यादय के पश्चात्‌ वाल 
क्षो शुद्ध जल स स्नान करा शुद्ध खुन्दर वद पहिनावे पश्चाद्‌ - 
चालक को यद्लणाला मे वासक की भाता ले श्राके पति के 
दत्तिण पाश्वमे होकर पति के खामने श्राकर वालक का 
मस्तक उत्तर श्रौर छाती ऊपर श्र्मैत्‌ पित्ता सख के पति के 
हाथ में देवे पुनः पति के पीछे कौ शरोर घूम के वायं पाल ओँ £ 
पश्चिमाभिमुख खड़ी रे । ' 
ननौ म्रतते सुयीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतौ । बेदाह्‌ .. 


पन्ये. तद्य साहं पौत्रमघं निगाष्‌ ॥ १॥ ओं यत्परथिन्या ५; : 

` श्रनामूृवं दिषि चन्द्रि भित्‌ । बेदायृतस्याह नासाः ^. . 
पौत्रमव सिय ॥ २॥ ऋं इन्द्राग्नी शमे यच्छतं प्रन. 

। पती । यथा यन्न प्रतीयेत पुत्रो जनित्या अथि ॥ ३॥ ०. 





त्रा° १।१५। १०-१२.॥ 

। इन तीन मनं स परदरश्वर की आखधना.कर व्रठ ५ रेष | 
मे ` ल्लिखे प्रमाणे पर्मेश्वयेप्द्ना, खरितवष्चन, ` शन्तिः 
भरकर आद्रि लामाह्यघ्रकरणेक्त खसेस्त विधि कर छर पु 
ते देख के दन निस्नल्लिखित तीन मन्यो स पच क. शिर कमेः 


` स्पशे करेः- 


श्रो अद्धादङ्लत्ससम्मवसि हृदयादधिनायसे । आत्म 
वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ \ १ ॥ ओः. प्रजाप 
तेष दिंकरेखावाजेघ्ामि सदसायुषाऽ्पां जव शरदः. श~. 
तप ॥ २ ॥ .गवां त्वा. हिकारेरणवलिष्रामि । ` सहसाञुषाड- 


७२ । निष्कमसुप्रकरणम्‌ 





प्ा.जीव शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ पार० कां° १।क० १८ ॥ 
तथा निम्नलिधित मन्ब वालक के द्तिण॒ कान मे जपेः- 


क 


स्मे प्रयन्धि मघवन्रुलीपिनिन्द्र रायो वि्यवारस्य + . 


भूरेः । स्मे शत शरदो जीवसे धा अस्मे वीराज्डश्चव 


ष्् शिप्रिन्‌ ॥ १॥ ० म॑० ३ घरु० २३६।म० १०॥ ` 


इन्द्र अष्टन द्रविणानि यदि चिच दकस्य सुभगत्वं 


 प्रस्मे । पोषं स्थारामरसिं तनना खाद्मानँ वाचः सुदिन- ` 


` खमष्ठाम्‌ ॥ २॥ ऋ० म॑० २।घ्‌० २१।म०६॥ 
श्त मन्न को याम कान में जप के पत्नी की गोद्‌ में उत्तर 
धिशामें शिर श्रौर दरि दिशा में पम करके बालक को देवे 


कोर. मोन -फरके खी के शिर का स्पशौ करे तत्पश्चाव्‌. 


` . -क्मानन्दपूर्यक उठ के चालक को सूय का दीन करि श्रौर 
निम्नलिखित मनर वदा पालेः- 


- र्नो तदु्देवदितं पुरस्वाच्छुकषयुचसत्‌ । पश्येम शरदः 
श॒तं जीवेम शरदः; शत शृणुयाम शरदः शतं प्रजवामं 
शरदः. शतमदीनाः स्याम शरद; शतं भूयश्च शरदः 
शतात्‌ ॥ १.॥ य° ३६ । म॑० २४॥ 


दस मन्य को योल के थोष्टसः शद्ध वायु में मण फणष्के ` 


बहशालामें ला सव लोगः- 
“$ [4 ¢ 
त जीव शरदः शतं वधंमानः । 
शख ययन को वोल के श्राशीर्वाद देर्चे तत्पश्चात्‌ बालक 
के माता श्रार पित्ता सतस्कारमे आय टप सियो रौर पुरषो 


-ऋा यथायोग्य त्कार करके विदा कर तत्पशात्‌ जव रागि 


| ५. 


स्स्कारविधिः . ७ 


म चन्द्रमा भरकाशमान दो तच वालक की साता लड्के को शख 





, धसर पिना दाष्िनी श्रोरः से श्रागे आके पिता के हाथमे क 


«~ ककः को उत्तर की श्रोर शिर श्रौर दक्षिण कमी श्रोर पग करके 


१ 
1 ‰ 


^ 


देवे श्रौर वालक की माता दाहिनी शरोर से लोट कर बार 


हमर श्रा छ्ज्जालि भर के चन्द्रमा के सन्मुख खडी रद के- 


श्रा यददशन्द्रमासे कृष्णं परथिव्या हृदय भितघ्‌ | 


. वद्हे विदवा्ैस्तत्पश्यन्माहं पोत्रम रुदम्‌ ॥ १ ॥ म॑° 


ज० १।१५। १३॥ 


शस मन्ध से परमात्मा की स्तुति करके जलं को पृथिवी 
परः शोड्‌ देवे तत्पश्चात्‌ वालक की माता ' पुनः पति के पष्ठ 
कीश्रोर सरे पति के दाहिने पाश्वं से सन्मुख श्राके पति ख.- 
रुष को लेके पुनः पति के पीठे दोकर वार श्रोर आ वालक : 
का उसर की श्रोर शिर दत्तिण की श्रोर पग रख के खडी रु. ` 
छरौर बालक का पिता जल की अञ्जलि भर (श्रो यददश्च०) ` ` 


हीं मन्ध से परमेश्वर की प्राथेना करके जल को ` पृथिवी परः 


ज्लोड्‌ के दोनों प्रसन्न दोकर धर मे अविं ॥ 
इति निष्कमथरस्कारनिधिः समाप्तः ॥ 
` अयान्रपाश्चनानिषिं व्यामः 
अश्नपाशन सस्कार तभी करे जव वालक की शारि अन्न. 
प्वाने योग्य होवे । इसमे ्राभ्वलायनगदयस्ं का भमास्‌-- . ` 
षष्ठे मास्यन्नप्राशनम्‌ ॥ १ ॥ पतोदं तेजखकामः ॥२॥. . 


.इषथिमधुपूृतमिभरितमन्ं प्राशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


इसी प्रकार पारस्करगृष्यसत्रादि मे भी है ॥ 


‡ 


भदै ` षाकसपकरणम्‌ 


: द्ख मन्त्र को पढ़ के थोड़ा २ पूर्वोक्त भात बालक. के सुख 
बं देवे यथारचे खिला वालक का सुख धो श्चौर श्रपने इथ 
शोके पुष्ट २३९१-२ मे लि० मदावामदेव्यगान करके ओ बाज्ञक 
के माता पिता शरोर अन्य चद्ध खी पुरुप श्रये रो धे परमातमा । 
षी प्राथना करके-- 

तमभपतिरब्ादो वर्धमानो भूयाः ॥ 

शष वाक्य से बालक को आशीरवादं देके पञ्चात्‌ संस्कार ` 
ब भये दपए पुरुषों का सत्कार धालक का पिता श्रौर सिषे 

 ऋा.सत्कार जालक की माता करके सम को प्रसन्नतापूर्व्ष 


- विदाकर।॥ 





श्त्यश्रमारानसंस्कारविधिः समाः ॥ 
अथ चूटाकर्मसस्कारविर्धिं बयामः 
: “` यद ्राटवां सस्कार चृडाकमे हे जिसको केगच्छेदन संस्कार ˆ 
अी कते. ट इसमे श्रा्वलायन गशसूत्र का मत फेस हैः- 
तृतीये न्धे चालम्‌ ॥ १ ॥ उत्तरतोऽग्ेत्रीरियवमास्‌ 


हिद्धानां शरावाणि निदधाति ॥ २॥ । 

इसी पकार पारस्कर गृ्यसत्रादिर्मे भीहे॥ . . 3) 

` सावत्सरिकिस्य चृदाकरणम्‌ ॥ 

इसी प्रकार गोधिलीय -गृसुत्र का भी मद है, थद 
ढाके रयात्‌ सुरन चालक के जन्मसेि तीसरे व्यदा एक | 
अथे म्र करना उसरायणकाल शुङ्गपच्त मे जिस दिन अनन्द 
्ह्नक्न द उप्त दिन यद सस्कार करे ! विधिः- 

छ्ारम्भ मे पु० ५-३२ मं लिलित विधि करके चार शरे 
के धकः मं चावल, टुसरमे यव, तीसरे मे उद श्रौर चोचे 

न 


॥ ५ ~ 
& ~ [3 ५4 
4 र 


् ` सस्कारविधे ७७ 
शरावे मे तिल भर फे वेदी कं उत्तरमें धर देवे, धर के पृष्ठ २७ 
मं लिखे पमार “श्रो . ्रदितेऽचुमन्यसर०” इत्यादि तीन मन्बों 
--छ कुरुड के तीन वाजु श्रर पृष्ठ २७ मे लिखे पमाणे “श्रो देव 
सवितः प्रसुव” इस मन्त्र स क एड कं चासो शरोर जल लिटकां 
के पूवै पृष्ठ २५-२६ में लिखित श्रन्याधान समिदाधान कर 
श्रग्निको प्रदीप्त करके जों समिधा प्रदी इई हो उस पर 
ज्ञद्य देकर पृष्ठ २७-रट में श्राधारावाज्यमागाडुति ४ (चार) - 
भोर व्याहति आइति ४ ( चारः) श्रोर पृष्ठ २९-३० मेःलि%ः 
रार श्रास्याह्‌ति संव" मिल के १६ ( सोलह ) श्राहुति देक 
पृष्ट २६ मं लिखे प्रमाणे.“ भूमवः खः । श्रगन श्चाधूि९ः ` , 
त्यादि मन्तो से चार श्राज्याहति भध्ान दाम्‌ की देकं पश्चात्‌. : + ~; 
। पृष्ठ रत में लि प्रमाणे व्याहति ्राहुति » श्चौर खिष्टकृद्शिनि -‡ >. 
मन्न सरे एक शआराइति मिल के पंच घृत की श्ाइुतिःदेवे, . ~. 
तनी क्रिया करके कमैकत्तौ परमात्मा का ध्यान करके नदिः ~ ` ' 
की शरोर प्रथमः देख केः न 
चरां आयमगन्त्सविताः चुररन - वाय उदकेनेहिं । ~` 
श्रादिला रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत 
भरचैतसः; ॥ १ ॥ अथचे° कां ६ | घू०;६८ ॥ . 
इस भन्ञ का जप करक. पिता बालक के पृष्ठभागमें वेट 
के किञ्चित्‌ उष्ण श्रोर किञ्चत्‌ ठरए्ढा जल दोनों पानो मेंलेके 
. “इष्टेन वाय उदकेनेधि । परार ० का० २॥ कं० १। इस मन्व 
। को बोल के दोनों पानो काजल एक पात में मिला देवे पञ्चात्‌, 
थोड़ा जल, थोड़ा माखन श्रथवा ददी कौ मलाई ल के-- 
श्रो अदितिः श्म बपत्वापं उन्दन्तु संचतसः। चि 
स्सतु प्रनाप॑तिदीर्ायुरवाय , चच्॑से ॥ १ ॥ अथव ° कां 
‰ । सू० ६८ ॥ १ | 6 








, ७. ूङाकर्मप्रकरणम्‌ 





चरो सावित्रा प्रप्ता दैव्या श्राप उन्दन्तु । ते तनू - 
दीषीयुन्वाय वचसे ॥ २ ॥ पारस्कर ० कां° २। कं १॥ 
इन मन्ध को वोल के बालक के शिर के वालों में तीन 
धार दाथफेरके क्ता को भिगोवे तत्पश्चात्‌ कधा लेके 
अर्गोको खुध्रार के इकट्रा करे श्रथीत्‌ विश्वेरे नर्द तत्पश्चात्‌ 
“क्म श्रोपध्रे जायख एन मेनशटिशसींः ॥ य० श्र ०४।म० ११ 
` शस मन्त्र को वोल.क तीन दभ लकं दाहिनी चाजू.के केशों 
के समूह कोदह्ाधथत दवा क शश्र विष्णोदैशप्रोसति ।मे० व्रा 
,१।६।४ ॥" इस मन्त्र स दुरे की श्रोर देख के- 
` .` श्रो श्वो नामापि खधितिस्ते पिता नंमस्तेऽश्रस्तु 
 . प्रापा-दिश््ीः 1 च> श्र ¦ म ६२॥ 
स्स मन्न का वोल क दुरे को दाटिन द्राथ तं लेवे तत्पश्चात्‌ 
श्रा खाधेते सनशदिश्सीः ॥ य° अर? ४।म०१॥ 
स्रा निचत्तयास्यायुपेऽननाचाय ग्रजमनमयः रायस्पोपाय ख- 
श्रनासूवाय सुवीर्याय ॥ य° अ ३) म॑०६३॥ 
नदो मन्वों क्रा च्ल कः उस दुर श्र उन इणाश्रांको 
फर्णा क समीप लजाक-- 
श्रा यच्धपनस्र्रता नुर्ख क्षापय ` रक्ताः चरणस्य 
विदान्‌ । तनं ॒त्रद्मणा. . वपतेदमस्य गोमरानश्ववानयमस्तु 
धजाचान्‌ ॥ अथव० का०.६। घ्रू० ६८॥ 
ट्स मन्त्र का वाल्क कुःश्रसहित उन केर को काटे # ५५ 


~ ~ 
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शरवे काटे हप केशः श्रोर दमे शमीवृत्त . के. पत्र . सहित 
श्रथीत्‌ यदा शमीघरत्त के पञ्च भी प्रथम से रखने चाद्ये खन 
\ सव को लङ्कं का पिता शरोर लड़के कौमा पक शरावा 
शर्वे रोर कोर केश छेदन करते समय उड़ा हो ` उसको 
गोवर. सख उटा के 'शरावा मे श्र थवा उसके पास रक्खे तत्पश्वात्‌ 
१. सी प्रकार- 
.१ प्रा यन धता वहस्पतेरण्नेरिन्रस्य म सायुष-चपत्‌ तन 
त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय खस्तये ॥ . , वः 
षस मन्सि दुसरी वार केश का समू दूसरी श्रोर का.“ 
, काट फे उसी रकार श्वरावा मेँ रक्खे तत्पश्चात्‌ _ . 
श्रो येन भूयश राच्यं घ्योक च पश्याति चर्यम्‌ । तेन 
‰+--त श्रायुषे चपामि सुश्लोक्याय खस्त्ये ॥ ` ` ` ध 
फे" उपरि उक्त तीन मन्नों रथात्‌ “श्रो येनावपत्‌० “रों येनं 
जाता० “श्रो येन भूयश्च ०" श्रोर-- ` ` 


श्र येनं पूषा वृदृस्पतेवायोिनद्रस्य चावपत । तेनं ते 


वपामि ह्मण जीवातवे जीवनाय दाघोयुश्चाय ॥ 
इस एक, इन चार -मन्ो-कोः. बोल के -चोथी.-वार इसी 
भकार केशों के.समू्ों को.काटे श्रथोत्‌. प्रथम. -दत्तिण . वाजू 
के केश काटने का विधि पूरी हण - पञ्चात्‌ बाई श्रोर.के केश 
काटने का विधे -करे तत्पश्चात्‌ -उसके पीठे श्रगेक. केश 
काटे परलत्तु चोथी वार काटने. में 
-बदले- प 
ध. आरा यत -मूसख्रादवर ज्याम्‌ च. पश्चाद्ध चयम्‌ । 
तैन: ते वपसि ब्रह्मणाः जीवातवे ` जीवनायं : सुश्लोक्यायर .. 
क । ५ 
, 
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इस मन्त्र से तीखरी वार उसी प्रकार केशखमूह को काठ „` ~. ˆ 


“येन पृषा० इस मन्त के ` . 


च्रे करीविधद्रकरणम्‌ 


नमो मदर कररीमिः शणयाम देवा अद्र पश्येमाचभि 
त्राः । स्थिरैरस्तष्टुवा सस्तनूमिव्यशेमदि देवहितं 
अद्‌ायुः ॥ ऋ० म० १६० ८8 ॥ 1 

दस मन्त्र को पढ़ के चरक, सुश्चत वैयक श्रन्थों क जानने 

वाले सद्वैय के दाथ सि करी वा नासिका बेध्व करव किजो > 
नारी श्रादि को वचा के वेध कर खके पूर्वोक्त मन्त स दात्तिष 
कान त्रोर-- 

वच्मन्तीवेदा गनीगन्ति कणे प्रिय सखायं पारेष- 
. : खजाना । योपेव शिडक्के वितताये धन्यञ्ज्या श्य समने 
; पारयन्ती ॥ ऋ० म ६ । घू० ७१५ ॥ 
“ दस मन्ब को पदु केः दुखरे चाग्रकणै का वेश करे तत्पश्चात्‌ -4..4;. 


-षटी वेय उन विद्धो मं शलाका रक्ते कि जिससे छिद्र पूरन ' 
ज्व रौर पेखी श्रोपध्रे उस पर लगावे जिससे कान पर्के नदी 


शरोर शीव श्रच्चे टोजघतिं | 


` इति कणेवेधस्ंस्कारवियिः समाप्तः ॥ 

अथोपनयनश्रसस्कारवित्ं वदामः 

छत्र प्रमाणानि-अष्टमे . पं व्राह्मणयुपनयंत्‌ ॥ १ ॥ 

गमीष्मे चा ॥ २ ॥ एकादशे चापियम्‌ ॥ ३ ॥ द्वाद 
बैश्यम्‌ ॥ ४ ॥ आपोडशादग्राह्नशस्यानतीतः कालः ॥५ ॥ 

्मादार्विशारत्रियस्य) आबतुर्विश्लद्वेरयस्यः अत ऊध्ये 
बतितसावित्रीका भवन्ति ॥ £ ॥ । 
‰ उप नाम समीप नयन श्रत्‌ ग्राप्त करना व दोना 1. , 


क 
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क~ ` ४ ॥ 
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"व 
यद ्राश्चल्लायन गृह्यसूत्र का प्रमाण है शली ` पकार पार- 
स्करादि गृ्यसर्तो का भी प्रमाण है ॥ 


भ्रथेः- जिस विन अन्म इश्रा रो श्रथका जिस दिनि गस 
णाहो उससे (श्राठ्वें) वषमे ब्राह्म के, जन्म वा गस 
खे म्यारदवे वधे में त्तत्रियके श्रौर जन्मवा गसं से वार्यं 
धे मर वेश्य के वालक का यज्ञोपवीत करे, तथा ब्राह्मण के १६ 
( साल ) स्षधिय के २२ ( वाईख ) श्रर वैश्य केः बालक को 
२० (चोवीस) से पू < यक्ञोपकीत चाहिये यदि पूर्वोक्त. काल 
म इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जा्चै ॥ `" 


श्लोकः-जहयवचसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।` 
र्चो बलार्थनः षष्टे वेश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥१॥ 


` यह मुस्पृति का वचन है कि जिसको शीघ्र विद्या बल्ञ' `. 
शौर व्यवहार करने की इच्छा दो श्रोर वालक भी पट्नेमे. . ` 
ह्षमथ हप दौ तो बाह्मण के लड़के का जन्म वा गसैसिरपाच्वै 
स्त्रिय के लड़के का! जन्म चा गै से छे श्रौर वैश्य के ल्के 
का जन्म वा गयत श्राठं वधे मे यज्ञोपवीत करै, परन्तु यह 
बात तंच सम्भव हे किः जव वालक की माता श्रौर पिता का . 
विवाद पूर बद्यचये के पश्चात्‌ दुश्मा होवे, उन्हीं के णेस उत्तम . ` 
„. बालक श्र्ठवुद्धि श्रोर शीध् -संम्रथे, वद्नेवाले होति हं जव 
` . बालक का शरीर श्रोर बुद्धि पेली हो कि श्रव यहः पदुने के 
. . योग्य हुश्या, तभी यज्ञोपवीत करा देवें -- । 


यक्षोपवीत का समय-उत्तरायण सुय श्रौर-- 


वसन्ते ब्राहमणमुपनयेत्‌ । ग्रीष्मे राजन्यम्‌ । शरदि वै 
` श्यम्‌ ।-सबेकालमेके ॥ यदह शतपथ ब्राह्मण का बचन हे ॥ .. 





॥॥ 
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ड उपनयनप्रकरखम्‌ 


श्रध: त्राह्यख का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म भ्रौर वैश्य 
का शरदुपतु मे यज्ञोपवीत करर अथवा सब कतुर मेँ उपन 
 अनदोप्तकतादै श्रोर इसका प्रातःकाल ष्टी समयदै॥ | 


पयोव्तो ब्रामण यचागूत्रतो राजन्य भमिाचतो 
$ैश्पः || यद्‌ शतपथ ब्राह्मण का वचन है ॥ 


 जिख दिन बालक का यज्ञोपवीत करना दो उससे तीन 
,, दिनि श्वथवा. एकः दिन पूर्य तीन वा एक बत वालक को कराना 

ख्दिये उन वरतो में त्राह्मण का लडका एकवार वा श्नेकवार 
 . इग्धपान, चचिय का लडका ( यवागू ) श्रथौत्‌ यव को मोटा 


` ्ल.के गड के साथ पतली जेसी कि कटी दोती टै वैसी वना 


: कर्‌ पिलवें शरोर ( श्चामित्ता ) च्रथोत्‌ जिसको श्रीखण्ड वा 
 त््षण्ररेड कहते दै वेसी ज ददी चोगुना दृध एकगुना तथा 
, वथायाग्य खांड क्ठर डाल के कपडे में छानकरः वनाया जाता 
-है.उंसकोवैष्य का लङडकाधीके व्रत करे श्रधीत्‌ जव जव 


ल्व कौ भूख लगे तवर तीर्न वणो कं लद्के टन तीनों . 


` पदार्थो टी का सवन करं श्रन्य पदाथ कुद्धं न खां प्रीये ॥ 


` विधिः--श्चव जिस दिन उपनयन करना टा उसके पूवर दिनं 
“..म.सय सामग्री इक्र कर याथातथ्य- शोधन श्चादि कर लेव 


` -ऋ्मीर उस द्विन पृष्ठ ५-दय वे तंक.-तेव -कणड क समीप सामग्री, 


घर प्रातःकाल चालक का ततार करः युद्ध जल स स्नान करा 
के उत्तम चख पटिना यक्मणएट्यम पितावा श्राचाय वालक 
श निष्ठाच्नादि का भोजन कसक वदी क पथ्िममान मंसुन्दर 
शरासन पर पूवोभिसुख वटाव श्रार वालक का पिना श्र प्रष्ठ 

म ल्ि° ऋत्विज्‌ लग भी पूर्वोक्त प्रकार श्रपन २ शरासन 


पर चैट यश्ाचत्‌ श्राचमनादि च्या करं ॥ ८ 








.: सस्कारावेष्धेः ~ 3 
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पञ्चात्‌ काय्यकत्त वालक के सुख सेः-- 
ब्ह्मचर्यमागाम्‌, बह्यचायेसानि ।। पार० कां० २। कं० २॥ . 
ये वचन बुलवा के # श्राचा्यः- । 


तरो येनेन्द्राय वृहस्पतिवांसः ` पथदधादमृतम्‌ । तेन ` ` 


~~~ 


` त्वा परिदधाम्यायुषे दीषीयुत्वाय बलाय षचसे ॥। १॥ . ` 


पार० का° १।२०२॥ | 
इस मन्ब को वोल के बालक को सुन्दर -वंख `-श्रौर उप्‌- 1 ; 


` स्र पहिनावे पश्यात्‌ वालक श्राचाय्यै के सम्मुख बेटे -श्ओर 


यश्न(पवात इयमत्र । 
र यज्ञोपवीतं परम पवि प्रनापतेयेत्सदं पुरस्तात्‌ । 





श्रायुष्यम्र चं प्रतिषञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेल: :. 


॥ १ ॥ यज्ञोपवीतमसि यजस्य त्वा य्॒ञोपवीतेनोपनष्ठामि ` 


1 १ 
१५ ०८८ ° न्‌ 


॥ २॥ पार कां०२॥ : `: ५ 
` इन मन्नं को चोल के श्राचाय्यै ` वाये स्कन्धे के ऊपर 


-फगट के पास से शिर वीच मे. निकाल दाहिने हाथ के नीचे -. 

अगल समं निकाल कटि तकर ध्यारणए करावे - तत्पश्चात्‌ बालक. - 
को श्रपने दाहिने ओर साथ वैटा के ईश्वर की स्तुति, धाने: ~ 
पाखना, सखस्तिवाचन श्रौर शान्ति्रकरणका पाठ करके समि- ˆ -: 
` दधान, श्चगन्याध्रान कर्‌ (श अदितेऽदुमन्यख० ) इत्यादि ˆ ` 


॥: 


` सम्बन्धी शरोर क्रिया का जाननेहारा ` चल कपट रदित, ्रतिग्रेम से स .. 


# ्राचाय्यं उसको कहते है कि जो साक्ञोपाङ्गः वेदों के शब्द्‌ अर्थ ` 


`. शो विया का दाता, परोपकारी, तन मन शरीर धन से सबको सुख 


-४ 


ददाने भेःजो तत्पर, सदाश्य, पद्धपात किसी का न करे श्नार सत्योपदेष्य ` 
स्वकां हितेपरी धमीत्मा जेतोद्धियं हेवि । । । 


= 4 9 + "५ " २ ष 
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श "र ३ 
ज ७ जन्त, १० 


दि खपनयनप्रकरयम्‌ 


वृणोत चार मन्धो सि पूर्वोक्त रीति से कुरड के चारों शरोर जज्ञ 
“ द्विरका पञ्चात्‌ श्राज्याटुति' करने का श्रारम्भ करना ॥ 
येदी मे परदीप्त इई समिधा को ल्य धर चमसा मे. 
छ्ाज्यस्थाली स धरी से, श्राघारावाज्यमागादटुत्ति ४ ( चार ) रौर 
प्बाहति श्राति ८ ( चार ) तथा पृष्ठ २६-२० मे श्राज्यादुति ८ 
~ शीनं मिल के १६ ( सोलद ) घृत की श्रादुति देके पश्चात 

, बालकः कें दाय स श्रधान दोम जो विशेष शाकल्य वनाया दो 

` इस कन श्राटुतिय। निश्नालिखित मन्ों स दिलानी, (श्रो भूसैव 

श्वः] श्रनन श्यायूपि० ) पृष्ठ २६ मेँ ४ ( चार ) श्राज्याटुति देवे । 

` -दरपश्ात्‌- 
>: -श्रो गने व्रतपते चतं चरिष्यामि तत्त प्र्रवीमि तच्च्‌- 
केयम्‌ ।' तेन्यासमिदमदहमदरतात्सत्ययुपैमि खहा ॥ इद्‌- 
मर्नये-इदन्न मम | १.॥ आ वायो त्रतपते० # स्वाहा ॥ 
श्दं वायवे-इदस्न मम ॥ २॥ ओं ध्यं व्रतपते खाहा ॥ 
हदं ्र्ाय-इदन्न मम ॥ ३ ॥ रो चन्द्र वतते खाहा ॥ 

, षदं , चन्द्राय-इदने मम ॥ ४।। ओं -ततानां व्रतपते 
खहा || इदमिन्द्राय व्रतपत्ये-इदन मम ॥ ५} प° 
त्र २१) ६ | &-१२. , 

इन पांच मन्नं स पाच श्राल्याटुति दिलानी उसके . 
षीष्े पृष्ट २८.में व्याहति श्राति £ (चार) शरोर खि 
शृत श्राति १ ( एक ) ध्नौर प्राजापत्याहुति १ (णक) ये 








* दरस के श्रागि श्रतं चरिप्यामि' दरत्यादि सम्पू मन्त्र बोज्लनः 
~, † । 
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ष मिल केः धत कपी श्राटुति देनी, संव परिल के १५ 
{ पन्द्रह ) आरहुवि बालक के हाथ से दिलानी उसके पश्चाद्‌ 
भ्राचा्यै यद्कुरड के उत्तर की श्रोर -पूवौभिसुख वै शरोर 
बालक श्राचायै के सम्मुखं पश्चिम में मुख करये तेठे तत्प 

आत्‌ भाचाय्य घालक की श्रोरः देख केः-- 
छ्रां श्रागन्त्रा समगन्महि प्रसुसत्यं युयोतन । अरिष्टाः 
संबरेमहि खस्ि चरतादयम्‌।। १॥ १० आ० १।६। १४॥. 

षस मन्त्र का जप करे ॥. ; ` 

माएवकवाक्यम्‌ “रो ब्रह्चयैमागा्पमानयस \- 
म जरा १।६। १६ ॥ (न 4 

्रावार्योक्गिः “को # नामासि | 
बालकोक्किः “धतन्नामास्मि') ` ॥ प° ना० १. ६.4 

१ ॥ तत्पश्चात्‌ 
श्रो आपो हि ठा मयो्ुवस्तान .उर्जे दधातन । महे 
श्वाय चदसे ॥ १.॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह, 
नः । उशतीरिि मातर; ॥ २ ॥ तस्मा चरं गमाम वो थस्य 
धाय जिन्वथ । श्रापो जनयथा चनः; ३॥ चछर 
प° १०,। घ्‌० & ॥ 
` इन तीन मन्बो को पढ़ के वधक की दक्षिण दस्ताजढिः 
शद्धादक से भरनी तत्पश्चात्‌ ्आचाय्यै श्रपनी दस्ताजकिः 
भर्‌ केः-- ` । 1 

ॐ तेस नाम क्या हे दसा पृद्ना ॥ ¶ मेरा यह नाम दहै ४ 





# 


४ उपनयनप्रकरखम्‌ 
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श्ना तत्स॑शितुपपीमरे-वयं देवस्य मोलंनम्‌ । भेष्ठं सव- 
आततं तुरं सग॑स्य धीमहि ॥ १॥ च्० भं० ४ । घू० ८२॥ 
शस मन्व को पठ्‌ के भ्राचाय अपनी भरजजलि का जल 
अलक की श्रजालम छोड के वालक की रस्ता अशटु- . 
इषस्दहित पकड़ कः-- 
` श्रो देवस्य ता सवितुः प्रसवेऽधिनेोवटम्यां पूष्णो 
इस्ताभ्यां रस्तं गहाम्यसौ #॥ १॥ य० अ० ४।० २६॥ 
षस मन्य को पट्‌ के. वाल्क की दस्ताल्जालि का जल नीचे 
पात्रं मे टुंडा देना इसी प्रकार दूसरी वार प्रधोत्‌ प्रथम श्राचार्य 
क्षप्रनी श्चञ्जलि भर वालक की श्रञ्जलि में श्पनी श्रञ्जालिका 
ञ्ल भर के श्रङ्गुष्ठसटित दाथ पकड़ के- 
प्रो सपिता ते दस्तमग्रमीत्‌; असो ॥ १ ॥ 


षस मन्त्र स याच मंद्ुद्वाद्‌ पुनः इसी धकार तीसरी 
चार श्राचायं श्रपने दाथ मे जल भर पुनः वालक की श्रन्जालि 
म भर श्रलगुष्टसहितं हाथ प्रकट्ः-- 
श्रो अग्िराचा्यस्तवः, असो ॥ मण०्व्रा० १।६। ११५॥ . 


तीसरी चार वालक कीं श्रञ्जलि का जल दुवा के वाद्‌ 
शकल खय क सामने खद्‌ रट दुख क श्राचायः-- 


रो देव सवितरेष ते व्रह्मचारी ते गोपाय समामृत ॥१॥ 


इस पवः श्र पष्ट ७२ मं लि० ( तच्चचुदवदितम्‌) इख 
सरे मन्व का प्रद्‌ क व्रालकः का मू्ावलाकन कना, व्रालक- 





# श्रा दरस पदर क स्थान मं वालक का सम्बाधनान्त ना्नीच्चारद्ध 


रेच करना चाहिय ॥ 


+ 


, नामोस्चारण करना चाहिये ॥ 


सस्कारवितथिः ४ 


हित आचायैःसखभामरडप में भ्रा यहङुणएड -.की उस्र वाजू 
की श्मोर बैठ केः-- 
ओं युवा सुवासाः परिबीब भ्रागात्स उ भयान्‌ भविः ` 
जायमानः । ओं ध्स्या्रतमन्बाबच्तख, * असौ ॥ १ ॥ 
ऋ० म्‌०,२ | घू० ८॥ 
दख मन्त्र को.पदे श्रौर वालक श्राचा्यं कौ प्रदप्तिणा करके 
श्राचा्य के सम्मुख वेठे पश्चात्‌ ्राचाय बालकः: के - दक्षि. .. 
स्कन्धे पर श्चरपने दक्षिण दाथ से स्पश श्रौर.-प्चात्‌ श्पनेः 
दाथ क्रा वस्र सर ्राच्कादित करके-- । ॥ि 
ओ प्राणानां ग्रन्थिरसि मा पिसरसोऽन्तक इदं 'तेःपरिः ध । 
ददामि, अघम्‌ ॥ १ ॥ म° ब्रा० १।६। २०॥ । 
इस मन्न को बालमे क  पश्चात्‌- ` 0: च 
श्म अहुर इदं ते परिददामि, अथयुम्‌ ॥ २॥ ~~. ` 
इस मन्ञ स उद्र पर श्रोरः-- - । 
श्रा शन इदं ते पारददामे अघम्‌ ॥३॥ 
इस मन्व से हदय- 
ओओ प्रजापते त्वा परिदामि, अरसौ।॥ ४ ॥ 
इस मन् को बाल कं दर्िण॒ स्कन्ध श्रोरः-- । 
रो देवाय त्वा सकवित्रे परिददामि, त्रसो ॥५॥ 
म९ त्रा १।8। २१-२४॥ 


शस मन्न को वोलल के. वाम हाथ से वाप स्कन्धा पर स्पशै 
करके चालवः.केः हद्यं पर हाथ धरकेः-- 








# च्रसो श्रोर श्रु इन दोनों पदौ के स्थान मं सवत्र वालक का. 


‰ ` 
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न ^ 


क्रो तं घीर॑सः कबय॒ उस॑यन्ति स्वाध्या!मनसा देव- 


. यन्तः ॥ ६ ॥ श्च० म०२।घ्‌०८॥ 
` दरस मन्ब को वोल के श्राचाय सम्मुख रहकर वालक क 
-दत्तिण हृदय पर श्रपना दाथ सर्खकः-- ` 
मरो मम व्रते ते हृदयं दधामि मम वित्तमदुचित्तं ते 
.-श्रस्तु । मम .वाचमेकमना जुषख वृहस्पति्या नियुनक्तु 
` मद्यम्‌ || १ ॥ पार० कां० २। क० २॥ 
: राच्यं इख प्रतिज्ञामन्व को बोले श्रथौत्‌ हे ्िप्य वालक ! 
, चेरे हृदय को में श्रपने श्राधीन करता ह तेरा धत्त मेरे चित्त 
"“ क श्रनुकरल सदार्टश्रारतू मेरी वणी को. पकाग्रमन हो 
प्रीति क्ष सुन्नरकर उखकं शथे का सवन क्रिया कर धरार श्राज 
- त तेरी प्रतिक्ता क श्रवुक्कूतं वृदस्पति परमात्मा तभ का युम 
सि युक्त करे । यं प्रतिक्वा करात्रे इसी प्रकार शिष्य भी च्राचायै , 
घ प्रतिक्ला करव किद्‌ श्राचाय ! श्राप दहृदयकोरमं प्पनी ' 
उत्तम ध्थिक्ा श्रार्विद्या कौ उन्नतिं ध्रास्णं कर्ताद्र मेरे 
~“. ` ` चित्त के श्रु श्रायका प्चित्त खदा र्ट श्राप मेरी. वासी को 
-पकाग्र दकः खुलिये श्रर परमात्मा भेर. लिये श्राप का खदा 
नियुक्त रक इस धकार दोनों भ्रतिश्ना करक--  . 
श्राचायोक्तिः-- ` । । 
को नामाऽक्ि ॥ वेसा नाम श्या दै? 


वालकोक्किः-अहम्भोः ॥ | 

मेर श्रसुक नाम पेखा उर देचे । श्राचार्यः-- 
कस्य व्र्मचार््यसि ॥। द्‌ किसका घ्रह्यचारी है । वालकः-- 
भवतः । पार० कां० २ कं० २॥ भापस । -. 





सस्कारविधिः. ४१ ` 





प्राचायै चालक की रत्ताके लियेः- 
इन्द्रस्य -बह्मचास्यैस्यग्निराचायंस्तवाहमाचायैरम 
%# शरस. ॥ पार० कां° २ ।कं०.२॥ 
इस मन्भर को बोले तत्पश्चात्‌ 
ओओ कस्य व्रह्चायैषे प्राणस्य व्रह्मचायसि कस्त्वा 
कटुपनयते काय स्वा परिददामि ॥ १ ॥ ओं .ग्रनापतये 
त्वा परिददामि । देवाय त्वा सवित्रे परिददामि |. श्रद््य-  , . ` 
सत्वौपधीभ्यः परिददामि । चावाप्रथिवीम्यां तरा परििद्रा- ` ; 
भि । विशवभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सेभ्यस्त्ा .-... 
भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्टये ॥ पार० क्ँ० २ । कं०२॥ 
इन मन्घों को बोल वालक को शक्ता करे कि पराण श्रादि 
की विद्या के लिये यत्मवान्‌ हो ॥ 
, यदह उपनयन संस्कार परे इए । . पश्चात्‌ यदि उसी. दिन 
बेदारस्भ करने का विचार पविता श्र आचा का होतो उसी 
दिन करना श्रौर जे दूसरे दिन का विचारः हो तो पृष्ठ २१-३२ `. 
म लिखे महावामदेव्यगान.कसके खस्कार. मै चै इद खिर्यो ---~ 
` कां बालक की माता श्र पुरुप का वालक का पिता सत्कार ..-- 
करके प्विदा करे ओर माता पिता श्राय ` सस्वन्थी इष्ट मिः. 
सवः सिलकेः-~ . . ^ 
श्र त्वं जीव शरदः शत वद्धभानः; आयुष्मान्‌ 
| तेजखी . वचखी भूयाः । | 


इस प्रकार अशी्वाद्‌ देके अपने २घर को सिधा ॥ 
। इत्युपनयनसंस्कारविधिः ` समाप्तः ॥ 


प्ट 





` % श्रसै इंस पद्‌ स्थान मे सवत्र बालक का. नामोच्चारण करना वादये । 
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भथ वेदारम्मसस्कारविधिर्विंघीयते 
वेदारम्भ उसको कहते ई जो गायघ्ी मन्त्र सर लेके साङ्गा- 
पाङ # चारो वेद के श्नध्ययन करने के लिये नियम धारण. 
करना ॥ । 


, . क्षमयः--जो दिन उपनयन क्षस्कार का वटी वेदारसम्भ का 
~~. ` दै यदि उस दिवंस मे न दोसके अ्रथवा करने की इच्छा न होः 
::... ऽतो दूसेर दिन करे यदि दुसरा दिन भी श्रसुक्ूल न हो तो एक 
` .-“ वर्प के.भीतरः किसी दिन करे ॥ 
~ , विधिः-जो वेदारम्भ का दिन ठहराया हो उस्र दिन प्रातः- 
-. - काल गुद्धोदक स स्नानं कराके शुद्ध चख पटिना, पश्चाच्‌ 
~: ˆ-कायैकत्तौः अथोत्‌ पिता यदि पितान दहो तो श्राचायै वालक 
“*` करो लकेःउत्तमासन पर वेदी के पथ्िम पूवौभिसुख वैठे । तत्प 
: .. . - ऋत्‌ पृष्ठं ५--१६ तक मँ इथ्नरस्तुति.†, परार्थनोपासना, ख- 
“-{स्तिवाचन, शान्तिप्रकरण करके पृष्ठ २५ ( भूयुवः खः० } 
इस मन्ध से श्रगन्याधान पृष्ट २५-२६ में ( श्रं श्रयन्त शष्प० ) 
“ . इत्यादि ० म॑न्यो से समिदाध्वान, पृष्ठ २७ में ( श्रो श्रदितेल- 
-“:::, अन्यस्० ) इत्यादि वान मर्यो स कुण्ड के ` तीनों श्रोर श्रोरः 





#.( अङ्ग) शिचा, कटय, न्याकरख, निक्क्र, न्द्‌, ज्योतिष्‌ । . 
 {( डपाङ्ग ) पूवेमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य शरीर वेदान्त 

{ शपवेद्‌ ) श्रायुर्वेद, धनुवंद्‌, गान्धवैवेद्‌ श्रार ्र्थवेद्‌ श्रयात्‌ रिरपशाख+ 
( ब्राह्यणा ) पेतरेय, एतपय, साम श्रौर गोपय । ( वेद्‌ ) ऋकू, यदुः, ˆ 
श्नाम श्रार प्रथय इन स्वको क्रमसे षदे 

¶ जो उपनयन कय पञ्चात्‌ उसौ दिन वेदारम्भ करे उसको पुन; 
बेदरम्भ के श्रादि म ईश्वरस्तुति प्रायनोपासना श्रार ान्तिप्रकरणः करन, ` 
आवरयक नही ॥ । । 


3. 


` वालक कुरड की प्रदक्षिणा करके पृष्ठ 2७ मः लिण प्र. 
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( श्रो देव खवितः० ) इख मन्त से ऊकुरड के चारों श्रोर जल । 
चिटका फे पुष्ट २५ मे ( उदुबुध्यस्ाग्ने० ) इस मन्त से ग्नि „: ~ ~ 
को प्रदीप्त करके प्रदीत्त स्रमिधा पर पृष्ठ २७-ररमे श्राघारावा- <: 





` ज्यभागाडुति ४ ( चार ) व्याति श्रुति ४ (चार ) श्रौर -* 


पृष्ट २६-३० मे आ्राज्याहुति श्राठ मिलक १६ (सोलह ) श्रा- ` 
ज्यादुति देने के पश्चात्‌ प्रधान # दोमाटुति दिला के, पश्चातु . .. 
पृष्ट र मे व्याहति श्राति ४ (चार) श्रार खिषत्‌ आदधति, ` 
९ ( एक ) प्राजापत्याइति १ ( एक ) मिलंकर चः. श्राज्याहतिं ' ;-“ ` 
वालक के हाथ से दिलानी तत्पश्चात्‌ ५ 

रो अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं सा इर । श्रं यथा त्रमग्े<.; 
एभ्रवः श्रवा आसं । त्राएव मा उश्वः सावप र श 
रो यथा त्वमग्न दवाना यङ्स्य नेधिषा श्ह्गिः। ओं. 
एवम तदुप्याणं वेदस्य निधिषो भूयासम्‌ ॥ १ ॥ पार; 
कां० २।क० ॥ ˆ `. 9 
` इस मन्त्र सि वेदी के रग्नि को इकट्धा, करनाः.-.तत्पश्चात्‌ 















“छदि तेच॒मन्यसख'' इत्यादि - ( चार ) मन्तो से ऊुण्ड 


, य शछरार जल सिञ्चन करकं वालक कुण्ड के -दत्तिण की # 1 
` , शरोर उत्तयाभेुख खड़ा रहकर घुतःमरे भिजो क.एक क्षमिधा 
“ हाथमेल- 


, `  _ ओ अनये समिधमहाषः बृहते जातवेदसे । यथा 


. . त्वमग्ने--संमिधाः, सापेध्यसऽटवसहमायुषा मेधया वचसा 





म अधात दामः उसको ` कहते ह जो सस्कार ` युख्य करके कया 
जाता. ~. „` ५ 
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[अ [क जीवपुत्रो न 
प्रनया प्युभिन्रह्मवचमेन समिन्धे नीवपुत्रो  ममाचार्यो 
1.० {कभ [9 ० [५ ¢ चस्य 
मेधन्यदहससान्यानिराकरिष्णयशखी तेजखी व्हवचस्य- 
ननादो भूयासध्खाहा ॥ १ ॥ पार० कां* २।क०७॥ | 
समिधा बरोदैस्थ प्मग्निके मध्यमे छद्‌ देना इसी धकार “ 
दृखरी शरीर तीसरी ससिष्रा छोड पुनः “रों प्रमे खुश्रवः खुश्र- . 
वसे” दस मन्न ख वदिस्थ श्रम्निकोद्कट्रा करके पृष्ठ २७ 
„. -मे स्ति० पर त्रो श्रदितेचुमन्यख० दृव्यादि चार मन्यस 
- छुग्ड कं सव श्चार जल सचन करके चालक वेदी के पश्चिम 
म पू्राभिदुख वैक वेदी के श्ग्नि पर दानो दाधा का याड 


7 सा तपा कः दाव = जल लग 


श्रा तनया रग्नि तन्वं पे पाहि॥ १॥ भ्रा प्ायुदां 


प्रग्तेस्यायर्मे देटि¶२॥ श्रा वर्चोदा श्रम्तेऽपि वर्चो मे 
~. ददि ॥ -यरा चरनं न्प तन्वा उनन्तन्म्‌ श्रापुख ॥ ४ ॥ 


रो मेधां मे दवः सनिता. श्रदधातु॥५॥ श्रा येधांमे. 
देवी सरस्यती -आषतु ॥.६॥ अ मेधां मे ्रधिनौ 


`. देवावाथत्तां पुष्करस्रजौ ॥ ७॥ पार० कं० २। कै० ४ ॥ ` 


\ अल स्पी करकं इन खात मर्व स्र सात वार किञ्चित्‌ 
क 


` दृथली उप्ण करः सुख स्पश.करना तत्पश्चात्‌ वालक-- 

श्रा वाड्‌ प श्रप्यायताम्र्‌ ॥ इस मन्त्र सं युखः 

रो प्राणश म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से नासिका द्वार, 
छ्रां चच्ुश्च म त्राप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से.दानों नेत ` 
प्रा शरोत्रश्च म आप्यायताम्‌ | इस मन्त्र से दोनों कान 
श्रा यशो बलञ्च म श्राप्यायताम्‌ ॥ 
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इस मन्व से दोनों वाहश्च को स्पश करे ॥ 
` श्रो मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु । 


मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दातु । मयि मेषा +. 
... भयि प्रनां मयि घ्यो भ्राजो दधातु । यत्ते अग्ने ' तेजस्ते" :ˆ . 
नाहं तेजस्वी भूयासम्‌ । यत्ते अम्ने वर्चस्तनाहं वर्चसी 


भूयासष्‌ । यत्त अगने हरस्तेनाहं दरखी भूयासम्‌ ॥ आश्व `` 
अ० १। क० २१।द६्०४॥ ४ ५ 


इन भन्ञों स वालक परमेश्वर का उपस्थान करकैः रद ` `. - 


छौ उत्तर वाजू की श्र जाक, जानु. को.भूमि मेरेक के, पूर्वी ¢ 4 


भिखुख वैठे श्रौर च्रष्चायं वालक के सन्मुख .यश्चिमा... ` 





भिसुख वेठ - 
वालकोक्तिः-अधीहि भुः साबित्री.मो अनुदरूहि ॥ 


श्रत्‌ ्राचाय से बालक कहे.कि दे" आचाय. प्रथमः .. 
एक श्योकार पञ्चात्‌ तीन महाष्या्ति तत्पश्चात्‌ साविनी केः. `. 


.- लिक अरथौत्‌ तीनो मिलक परमात्मा के वाचक मन्व को सुखः 


` इपदेश कीजिये तत्पश्चात्‌. श्राचाय॑ पक वख श्रपने श्रः ~ . 
वालक के कन्थे पर रख के प्रपते हाथ सर. वालक. के दोनो, `. 
हाथ की अरगुल्िरयो को पकड के नीचे लिखे प्रमाणे बालक ऋः 


तीन वार करके गायत्री मन्नोपदेश करे ॥ 
प्रथम वार-- 
परो भूथैवः स्वः । तत्सवितुपैरेणएयम्‌ । 
इतना टुकड़ा एक २ पद्‌ का शुद्ध उच्चारण बालक च 
करा केःदुसरी वार-- । 
ञो भूव; स्वः । तत्सवितुरवैरेणएयं मगो देवस्य धीमहि 
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पक २ पद्‌ सि यथावत्‌ धीरे २ उश्ारण करवा के, 
शीस वार- 


ध भूरधैवः स्वः । तत्सवितुचैरेए्यं मर्गो देवस्य 
` धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ 


धीरे २ इख मन्न को बुलवा के संदतेप खे इसका श्रथ मी 


` , मीच लिखे प्रमाणे श्राचा्यं खुनवे-- 
“ श्मथः--( श्रायम्‌ ) यह मुख्य परमेश्वर का नाम दहै .जिस 
.:.नामके साथ-श्न्य लव नाम लग जाति. ट (भूः) जो प्राण 
का मी पार ( संव: ) सव दुर्खोस छुडनेदारया (खः ) खयं 
: प्युखंखरूप रोर शमयन उपासका को सव सुख की धरा 


~“. करनिद्ारः दारा उस ( सवितुः ) खव जगत्‌ की उत्पत्ति करने ` 


वातं (उदयदि प्रकदाक(कफभी.प्रकज्क समग्र एथ्वय क द्वाता . 


(दरतरस्यः) कामना कर्ने-यैप्य सर्य विजय कराने दारे पर्‌- 


` पत्ना क जो ( वेरररम्‌ ) 'च्चिध्रेष्ट त्र शरोर ध्यान करने. . 


योग्यं ( भगः) सवं क्गस्ता क्म मर्म करनहासा पात्र शुद्ध 
-श्यरप द ( तच) उसको टमः लोग (श्वीमदि) धार्णु करर 
- ~. (यः)-यद् जो वग्म्मा (नः) दमारी ( त्रिवः) बुद्धिर्या को 
`: उत्तम गुल कम स्छमार्वामं ( प्रनोाद्रचात्‌ ) प्रणा कर इसी 
" “श्रयम्‌ क सि जस्त जट तति पा्थनोपा्ना कग्ना 
श्रीर्‌ रलन्त व्यच प्रार्‌ क्रसरी का उपास्य देव उन्यक तुल्य 
वा दन्त श्रमिक नर्द मानना चद्धिये दस प्रकार श्रथ सुनाये, 


पचत 


नक्त ग्यम्‌ ॥ १] पार० कं० २।कृ० २॥ 


~ 


ग्रो ममत्रतेते द्यं दधामि । भम चित्तमुचिं' 


५ 
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~~~ 








इस मन््र से वालक श्रौर ्राचाय पूर्वत्‌ ढ्‌ प्रतिल्ञा करके-.; ५ 
यं दुरुङगं परिबाधमाना वणं पित्र पुनती म आगात्‌ । .. ^: 
श्रणपानस्यः बल॒षादधना स्वसा दरवा सुभगा पखसयम्‌ ष 
॥ १॥ म्‌० ्ा० १।१।२७॥ पारण शां० २।क०.२॥. ;. 
इस मन्त से श्राचा्य खुन्दर चिकनी प्रथम वना के.रकस्ी : +: 
हई मेखला % को वालक के कटि में वाध के-- 
यरो युवा सुबाखाः पखिीत. अगात्‌. सःउ श्या 
भूवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति -खा्यो; 
भनसा देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० प॑न ३ । प्र (मव ४॥ ~; 
इस मन्ज को देल के दो द्धं ङौपीन, दो -श्रगेष्ठे.श्ीर ` ` 
णक उत्तरीय श्रौर दो कच्विख हचास को चच "देवे: ~; 
शरोर उनमें से एक कौपीने, एक्‌ -कटिवद्ं -श्रोर एक उप्ता 
आलक को च्राचायै.धार्ण-करंवि. तत्पश्चात्‌. आचाय दृख्ड † . ~" 
हाथ में लेक खासन खडा रहे श्चरोर बालक भी श्राचायं के 
श्लामने हाथ जोड़ -- ~ ` ॥ 






















बाह्य को सुम्न वा द कीः. क्षत्रिय को. .धंनुषूससक वृणः वाः ,; : 
शल्कल की शरोर वेश्य को उन षा शण ` ऋी -मेखला ` होनी चादिये । 
† त्र्य के वालक को खड़ा रख क .भूनमि से ` ललाट. के. केरी : 


.. . अख . पलाश वा वेल्व चुक्त का; सात्रय को वट वा खादर का ललाट 


शू तकः; वैश्य को पीलू श्रथवां गूलर इक्त'का- नासिका के श्रग्रभाग तक 
दण्ड प्रमाण दे योर वे दण्ड चिक्ने सधे हा; अग्नि म जलेः टदे, कीड़े . 


वैठने भ 


` ` ष्े.खये हए न हों रर एक २ मृगच्चमे उनके बैठने के लिय एक २ जलपात्र, 


. पृक २ उपपान्न घौर एक २ श्ाचमनीय. संब चरचचास्यिं को देना चाद्ये ! . ` 








धद  वेदारम्भघ्रकरणम्‌ 


| प्रो यो मे दंडः परापतदैहायसोऽधिभूम्याप्‌ । तमहं 

. इनरादद श्रायुपे जक्षणे रद्मवचंसाय ॥ १ ॥ पार० कां 
२।क० २॥. 

दख मन्त्र को वो के वालक श्राचायै के दाथ से दय 

ञे लेचे, तत्पश्चात्‌ पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचयोधम का साधाः 


 ,. श्ण उपदेश कर 


. . . जह्यचा्यसि असो # ॥ १ ॥ श्रपोऽच्रशान ॥ २॥ 
कै इर ॥२॥ दिवा मा स्वाप्सीः ॥ ४ ॥ आचाय 


. ` श्वीनो वेदमधीष्व ॥ ५॥ द्वादश वपीणि प्रतिेदं ्रमच्यं ` 


:.: शृदाएःचा त्रद्मचये चर ॥ ६ ॥ व्ाचायोधीनो मबान्यत्रा- 





५ 


- : धर्माचत्णात्‌ ॥ ७ ॥ - क्तोधातरते. वजय ^ ८ ॥ मेथुन . 


. धमय | ६॥ उपरि शय्यां वर्जय ॥१०॥ कोभीलवगन्धाञ्जः ` 


नानि वरसय ॥. ११ ॥ श्रलन्तं सानं भोजनं निद्रां जाग- 


. श्यं निन्दां स्लोममोदमयशोकार्‌ वजय ॥ १२ ॥ प्रतिदिनं . 
` ` ` श्रेः पिमे यामे चोत्यायावरयकं कृत्या दन्तधावनसनान- . 


ध्योपासने्वरस्तुतिप्राथनोपासनायोगस्यासानित्यमाचर ` 
। १३ ॥ चरछरत्य वजय ॥ १४ ॥ मांसरूकाहारं भद्या- 


दिपानं च वजय ॥ १५.॥ गर्वाश्वद्रत्यु्रुदिया्न वजंय ` 


1 १६ ॥ अन्तग्रामानवास्तापानच्छत्रधारण पजय ॥ १७॥ 


ऋ्रकानतः खयमिन्द्ियखर्योन बीयस्लनं बिदाय वीर्य 


ररे सेर्या्यरेताः . सततं मब ॥ १८ ॥ तैलाम्यङ्रद- 


ह ् र क्‌ न 
# आत्तो इम पदु के स्थान मःव्रद्यचारी का नाम सर्वत्र उ्यार'करे\ 





~ 





सस्कारविधिः, 
नात्यम्नातितिक्रकषायक्ताररेचनद्रव्याशि मा सेवस्व ॥१६॥ 


, निलयं युङ्हारविहारवान्‌ विद्योपाजेने च - यत्नवान्‌ मब . . 


॥ २० ॥ सुशीलो भितमाषी सभ्यो भव ॥ २१॥ मेख- .. ` 
लादण्डधारणमेक्यचर्यसामिदाधानोदकस्पशनाचार्प्रियाच- 
रणप्रातःसायमभिवादनविद्यासंचयन्तिन्धियत्रादीन्येते ते 
नित्यधमोः ॥ २२॥ 


श्रथैः- तू राज से ब्रह्मचारी है ॥ १॥ नित्य खन्ष्योपासन, ‡ ` ` 
आओजन के पूव शद्ध जल का श्राचमन -किया कर्‌ ॥ २॥ दुष्टः. 
कर्मो को षोड धमर किया कर॥ २1 दिन्‌ मे शयन कभीः-सक्त;. , 
. छर ॥ ४॥ श्राचायै के श्राघीन रह ` के नित्य -संज्ञोपाङ्क.- वेद -.:` ~ 
पटने मे पुरूषाथ किया कर ॥ ५॥ पक २ साङ्गोपाङ्ग. वेद्‌.के.... 

. लिये बारह २ वष पयैनत ब्रह्मचर्य ..्थीत्‌ धट चध “तक -वां ~ 
; जवतक साङ्गोपाङ्ग चायो . वेद - पूरेः . देवें -तवतक घ जिद 
` -ज्रह्छचये कर ॥ ६ ॥ प्राचायै के छ्राघ्रीन धमोचस्णमें स्ह ~. 

: कर परन्तु यदि श्चा श्रधर्माचरण वा धमे कर्ने का उपः - . 
` . देश करे उखको तू कभी. मत मान शरीर उखका शछष्वरण मत `; - 
कर ॥ ७ ॥ कोर च्रौर मिथ्यामाषण करना छोडदू ॥८॥ आठ #- {- 
` प्रकार के मैथुन को छोड देना.॥ ६ ॥. भूमि मे. शयनं करना 


परललग शादि पर कमी न सोना ॥ १० ॥ कोश्लीलव श्रोत्‌ 


~ .गाना, चजाना तथा नत्य शमादि निन्दित कमे ग्ध श्रौर जम 
छाः सेवन मत कर ॥ ११ ॥ श्रति स्नान, अति भोजन, अधिक , 





च -खी का ध्यान, कथा, स्पशे, कीड़ा; द्धन, आलिङ्गन, एकान्तवास 
श्मौर समागम, यह श्राठ प्रकार `का : मेथुन ° कदाता हे जो इनको ` चोद्‌ 
देता हे वही ब्रद्यचारी होता हे ध <: ^. 


~> 


दि] 
ॐ * ॐ च हि) 
५५ ९ ~ 
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निद्रा, शघ्रिक जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोक का 
ग्रहृर कभी मत कर ॥ १२॥ राधि के चौथे पहर मे जाग 
श्रावदयक शौचादि द॒न्तधावन, स्नान, सन्ध्योपासना, ईश्वर 
` - कमी स्तुति, प्राना श्रौर उपासना योगाभ्यास का श्राचरण 
नित्य किया कर ॥ १३ 1 त्तौर सत करा 1 १४ ॥ मांसल, सूखा 
। श॒प्क शन्न मत खाते श्र मद्यादि मत पीव 1 १५॥ वैल घोडा 
~. : हाथी ऊ श्रादि क्तौ सवारी मत कर ॥ १६ ॥ गाव मे निवास 
.. -श्रौर उता शौर छत्र का धारण मत कर ॥ २७॥ लघुशंका के 

- चिना उपर्य इन्द्रिय के स्प स वीयैस्वलन कभी न कर्के 
` ` वीये कों शरीर में स्ख क निरन्तर ऊध्यरेता श्र्थात्‌ नीचे वीय 


को मत गिरन देस धकार यत्न चे वत्ती कर ॥ १८ ॥ तैलादि 


-से ध्रगमद्रनः उवटना श्रति खल्या श्रम घ्रादि, घरति तीखा 
.लालमिचो-घ्रादिः कसला दरं श्रादि, चार श्चनिक लवस्‌ आ्रादि 
श्र रेक अमालगोाखा आदिः दर्व्या का दवन मत कर ॥६६॥ 
नित्य युतिः स श्रादत्रःविदार्‌ रस्कः व्रिद्यात्रहण मं यत्नश्रील 
दय ॥ २० ॥ गृश्तीलः धादे वोलनवाला, समाम वने यान्य गख 
ग्र कर ॥ २६ ॥ मश्वला श्रोर दगृड का धारण, सिद्चरणु, 


^ प्रमति, न्तन, सन्ध्योपासन, श्चत्याय का परियाचरणु, प्त 
 ' सखायं श्राचाय क्रा तमस्कार करना यै तर नित्यकस्नक श्रौ(र्यो 


नियं तु एक्क चत्वनक्त्यने दा द्‌ ॥ २ ५ 


6 


जव यट उपरदैश्त पिता कर द्युके ठव वालक देता को नम- 
स्कारः करः दाशर जाद्‌ क कद [के जसता च्रपन उपदृश्त करिया. ~ 


वैखा दी करगा तत्पद्वात्‌ च्छच यशङ्कश्ड क्री परद्नियां 
कण्व कुःएड क परारिचिम माग मं खड़ा सट्क माता, पिता, वर्िन, 


भद, मामा, मसी, चाची श्रादि से लकं जो भिक्ताठनेयें चकार, 


४ 1 ~ ५. 
०४“ २९ 


ह+ = 
ई 4 प 
= 


1 


१ 
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३ कर उनसे भित्ता # मागि आर जितनी भिच्चा मिले वद 

प्राचाये के च्रागे धर देनी तत्पश्चात्‌ श्राचायं उसमे सि कुद 

डासा श्रन्न लेक वह सव यिद्ता बालक कोदेदेषे श्रर वद 

लक उखल.भिद्ठा को अपने भोजन के लिये रख छोड तत्प- “` ` 
प्रात्‌ वालक को श्मासन पर वैठाकते पष्ठ २१- २२ मे लिखे 
7ासर्देव्यगान को करना तत्पश्चात्‌ वालक पूवं रञ्यी,.दटुरे भिष्ता 
करा भाजन करे पश्चात्‌ सव्यंकाल तक विश्राम ओर महाश्रम 
स्कार यें ललिखा खन्भ्योपासना श्राया वालक क्रे दाथ. खे: 
णते श्रार पश्चात्‌ बह्यचासे सहित अल्वाये कुगडःक पश्चिम: 
प्राग नँ च्रखन पर पूवौभिश्ुख वैठे आर स्थालीयौक श्रथौत्‌ 
ष्ठ. १८ ये लि०मात वना उसमे घी डाल णार यं रल पृष्ठ २८२९५ 
म लि० समिदाधरान कर पुनः ससि परदीप्त कर अघ्रारावा-.- 
न्यमागाद्ति ४ (चार) आर व्याहतिः. आलि, ४ (रः) 
रनों पिल क ८ ( शआ्राट ) श्राञ्याटति -दैनी- चत्पश्वास्‌ तद्य: 
वार खड हा क्ते पष्ठ ६३ मे.“ श्वे दुधवः० इस सन्त्र ` 
ते तीनि खछलि्ा की आहवि देवे तत्प्श्रात्‌ वपलक्तं वैठके 
पक्ञङ्कएड की अग्नि से श्रपना दाथ तपा पष्ठ २ ओँ पूरव 
बत्‌ म्रुख का स्पशे कर के शङ्गस्पशे कर्ताः तत्प्र्चात्‌ पृष्ठ 
९८ म्र लि० प्र° वनाये हए मात को वालक. आचय को. होमः -. 
शरीर भाजन क लिये देवे पुनः ्म्वायै उस सात रसे श्ाइति . .. 
के श्लुमात भात कौ स्थायी मे ल क उक्तस घी मिला-- । 












ब्राह्मण का बालक यदि पुरूष से भिक्ता मांगे तो “भवान्‌ भिश्ां 
ददातुः.श्रार जो खरी से मागे ते “भवती भिक्त ददातु आर सत्रियं 
छा बालदः “"भिं्तां भवान्‌ ददातु. च्चौर ` ली. सेः “भिक्त संवती ददतु ^ 
वेशय कां ` बालंक “"भिक्तां ददातु भदन ` भर॒ “भिन्लां ददातु भवती, . 


ेसा वाक्य. चो ॥ 
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यरा सदसस्पतिमद्धतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सर्निं 
भेषापयाशििप स्वाहा ॥ इदं सदसस्पतये-इदन्न मम ॥१॥ 
ध० अ० ३२ म० १३॥ 

. तत्सवितुवरेणएयं भर्गो देवस्य धीमहि । धियोः यो नः 
श्रचोदयात्‌ ॥ इदं सवित्रे-इदन्न मम ॥२॥ यलु° ° २२। 
म०.६.।। आ ऋषिभ्यः खाहा ॥ इदं ऋषिस्यः-इदनन म्रम्‌ 
॥ २ । आ्च० ° १। क० २२। घ्र° १४॥ 

दन तीत मन्यो सर तीन शरोर २८ मे ल्ि० ( श्रो यदस्य 


कमेरा० ) इस मन्य स चोधथी श्राहति दैवे तत्पश्चा 
पृष्ट->र मं लि० व्याहति श्याहृति £ ( चार ) पृष्ठ २६-३० 


`“ मेः(श्रां त्वच्चा०) इन ८ (श्राट ) मन्नों से श्राज्याटुति ० 


( श्राट ) मि क .२ ( वार्ह ) श्चाज्गह्ुति देके व्रह्मचारं 
श्रभासखन परर पू्रीभिसुख चैट क पृष्ट २१-३२ में लि० वामदेव्य 
धान श्राया कू साथ करकेः--.. 
युकम्‌ गोत्रोत्पन्न = मवन्तम - भिवादये ८ 
कमेत्रोतपन्नाऽदटं सो मचन्तमभिवादये ॥ 
पला वाद्य चाल के श्राचाच्यं का यन्दन करे शरोर श्राचा्यै- 
(~ वे्यावान्‌ ८ भव ६ = 
प्ायुप्मान्‌ विव व सोम्यः॥.. 
एसा ध्राघ्ीवीद देकं प्रघ्यात्‌ दोम से वे हु हविम्य श्र 
मोर टृसर भी शृन्द्र भिष्दर का भाजन श्राचा्यं के सा$ 
ऋत्‌ प्रथक्‌ २ व्रि क करर तत्पश्चात्‌ दसत सुख प्रर्तासर 
करदः मतस्कारमं निमन्सयसजा च्राय द उनका यथायोग्य 
मलिने कया तत्पश्चात्‌ सिवो च ली श्रोर पुरूपो करुः पुर 
शितिपूकं विदा कररश्रोर सय जन वालक कः{ निम्नलिष्ितः-- 


। 
॥\ 
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हे बालक ! त्वमीश्वरकृपया विदान्‌ शरीरात्मवलयुक्क 
शली चीयेवानरोगः सा विद्या अधीत्याऽस्मान्‌ दिर 
प्यन्नागम्याः ॥ । 


पेखा श्राशीवौद्‌ दे फे श्चपने २ घर को चलेजायं तत्पश्चात 
ब्रह्मचारी २ ( तीन ) दिन तक भूमि मेँ शयन प्रातःसायं प° ६६. 


मं पले ( श्रोमण्ने सुश्चव० ) इस मन््र से समिधा दम. श्रीर्‌ .. “` 
पुष्ट २8 में लि० सुख श्रादि श्रक्गस्पशे श्राचायै करावे तथा तीर ` ` : 

दिन तक ( सदसस्पति० ) इत्यादि प १०२ में लि० ४ (चार) - ~. . 
स्थालीपाक की ्राहुति पूर्त रीति से व्रह्मचारी के.दाथ छः ~ 


करवावे धरोर २ ( तीन) दिन तक त्तार लवणं रहित पदाः .. 
का भोजन बह्यचारी क्रिया करे तत्पश्चात्‌ पाठशाला मेः जापः. -. 


शख के समीप वियाभ्यास करने कं समय की प्रतिक्ञ! करे त्था | 


याचाय भी करे ॥ . 
वाचाय उपनय॑मानो ऋहमचारिणं ` कृते. ग्भमन्तः । 
वं रात्रीस्ति उदरं बिमर्सि- तं जातं द्रटुमभिसंयन्ति देवा | 


॥ १॥ श्यं समिरयथिव्री चोर्दितीयोतान्तरवं चमिधा - 


पिपर्ति ॥ २ ॥ व्रहमचार्य्येति ` समिधा स्िंदरः काष्णै ` 
भसानो दीक्षितो दीर्भश्यश्रः ॥ स ` पध एति पूर्वस्षदुरचरं ` 
समुद्रं जोकान्यगम्य पु्राचरिकत्‌ ॥ २॥ च्रह्मसर्येणं तपः 
राजां रार वि रक्तति ! श्राचा्यौ ्रहमचर्येण ब्रह्मचारेएमिः 
च्छते ।। ४ ॥ तरदाचयए कल्याथ्युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ ५॥ 
बरह्मचारी ब्रह्म राजन्विधिं तस्िन्देवा आधर विश्वै समोताः 


= 
५ ७ 
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प्राणापाना जनयन्राद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदयं ` ब्रह्म मेधाम्‌ 
` + ६ ॥ अयच० का० ११। सू०५॥ 


सतत्तेप स भापाधै--श्राचायं व्रह्मचारी को परतिक्ञापूर्वक 
मीप रख के २ ( तीन ) रात्रि पर्य्यन्त गहाध्मके प्रकरण में 
ह्तिखे सन्ध्योपासनादि सत्पुरूपो के प्राचार की क सिक्ताकर उसके 
श्रात्मा के. भीतर गभरूप विद्या स्थापन करने के लिये उसको 
श्वार्ण कर श्रोंर उसको पृ विद्धान्‌ कर देता श्रौरःजव वद 


` -, शरी ब्रह्मच आर विद्या को परौ करके घर को श्राता दै तव 


. छसको देखने के लिये सव विद्धार्‌ लोग खम्मुख जाकर. वड़ा 
` धान्य करतेट॥१॥ 


 :.जो यह ब्रह्मचारी वेदारस्म के समय तीन समिधा श्रग्नि 
` तं दोमक्तर चह्यचयै के बत का नियमपू्रकः सवन करकं त्या 


पुरी करन का दटोत्सष्चीःहोता दै वद जानं पृथिवी ल्य. श्रौर' 


` अन्तरित च सदणा सव का पाटलनकरनता है कर्याकिः वद सनि- 
द्धन मखल्लादि चिदं छ धारण शौर परिश्रम सत चिद्या परी 
फरक इस व्रह्मचर्याटष्ठानरूप तपर स्त सव लगा को ्तदटृगुण 
रार श्चनन्द्‌ म.वत्त करर्देताद्े॥ 

जव घिया म प्रकारित श्रौर भररयचमौदि धारण कर दी- 

ल्तित दाक ( दयदमश्चुः ) ४० ( च्लीर ) चपे तक्र डादुी श्छ 
पादि पचक का "रण्‌ करनेवाला व्रहचासी होता दं चद 
धुरी सयुद्र रप व्रह्व्ययानष्यान क्न पूर करक रुरल स उत्तम 
छसनं ध्र्ात्‌. गदास्रम सा शीघ्र पात्र दोता दै वद सच. लोर्मो 
फा सग्रह करकं चारबार पुरूपाशं श्रार जगत्‌ का सत्योप 
छे श्रानन्दित कर देता दै.॥.२॥ - 


[कि 


ध 


वदी राजा उम दोता है जो पर व्यचर तपश्चरण 


सस्कारविधिः , १०४६ 





~--~-~~-~------------------- ~ -~------ ज 


से पूरी विदन्‌ सखुशित्ित शील जितेन्द्रिय होकर राज्य च्छ 
विविध प्रकार से पालन करता है श्रौर वही विद्वान्‌ बह्यचाैः 
की इच्छा करता श्रौर श्राचायै हो खकता है जो यथावत्‌ च्ल" ` 
चये से स्पृशे क्यारा को पट्ता है ॥ 8॥ । 
जसे लड़के पूणे चद्चर्यं रीर पृण विया पद पूर ज्वा 
के पने सदश कन्या स विवाह करे वेस कन्या भी श्रखरुद्व 


ब्रह्मचयं स प्रण विचा पट परणं युवति हो श्रपने तुल्य पूरे युक 
वस्थावाले पति क मप्त दवि ॥ ५॥ व 


जव ब्रह्मचारी ह्य अर्थीत्‌ खाज्ञोपाज्ग चासं वेदो.का शत्व २: 
श्रथ शरोर सम्बन्ध क ज्ञानपू्वैक ध्यारण॒ कर्तां है तभी प्रको, 


भान होता उसमें सरपूरी दिव्यगुख निवासं करते ओर . सल; ` 5 


विद्धान्‌ उससे मित्रता करते है वह -वहमचारी -बह्चयैः दीः. 


प्राण्‌, दीधेजीवन, दुःख श्यो का नाश, सम्पू विय £ रः 
व्यापकता, उत्तम कणी, पवित्र च्रात्मा, द्ध दय, परमासि. ˆ ~ 


शमर श्रेष्ठ प्रज्ञको धरण करके सव अनुप्यों के हित कते लिक -. 
: सव विचाञ्मों का प्रकाश करतादै॥६॥ 9 
ब्रद्मचयेकालः ॥ - 
इसमें छान्दोग्योपनिषद्‌-के ठतीय भपाठक के -सोलदर्बे' :` ` 
- राड का पमार । 5 
मातृमान्‌ पितमानाचास्यवान्‌ पुरुषो बेद -॥ १.॥ 
 शररुषो घाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशतिवेषाणि तत्‌ प्रात 
` सवनं - चतुर्विंशत्यदरा गयश्री - गायत्रं प्रातःसवनं ` तदस 
वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा बाच चरसवे एते दीद सवं. वासः 
न्ति }-२.॥ व॑ चेदे तस्मिन्‌ ` वयसि किञ्चिदुपतपेत्‌ छ 


~ 
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रयात्‌ प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनि सवनः 
-मनुसन्तनुतेति माहं प्राणनां वसूनां सध्ये यन्नो षिलोप्पी 


येस्युद्रब तत एत्यगदो इ भवति ॥ ३ ॥ अय यानि चतु- | 


-घत्वारि %शदर्पणि तन्पाध्यन्दिन% सवनं चतुशधत्वारि थ- 


-शदच्रा प्रिषप्‌ तरेष्भं माध्यन्दिन सवनं तदस्य शद्रा . 


-द्रन्वायताः प्राणा वाव सद्र एते दीद सबं ४ रोदयन्ति 
| ४ ॥ ते चेदेतसिमन्‌ ययसि किरिचदपतपेत्‌ स प्रूयात्‌ 
श्राणा रद्रा इदं मे माध्यग्दिन् समनं ततीयसवनमनुचन्त- 
श्रुतेति सादस्प्राएयना ४ शद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयत्यु- 
दव तते एत्यगद। इ भवति ॥ ५ ॥ अथ यान्य्टाचतारि%- 


.-शद्ट पाणि तत्‌ तृतीयसवनसणटाचत्वारि४ शदक्या जगती जा- - 
गरतं तृतीयसधर्नं तदस्यादित्या श्रन्वायत्ताः प्राण ववा 


भ 


दित्या एते दीद. सवंमाददते ॥ ६ ॥ तं चदेतास्मन्‌ 


वयसि किश्चिदुपतपेत्‌ स द्रेयात्‌ प्राणा आदित्या ददं मे. 


ठतीयसवनमायुग्नुसन्तयुतेति साहं प्राणानामादित्यानां मध्ये 
यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगद्‌। हैव भवति.॥ ७ ॥ 
श्रथः--जो वालक को ५ (पच) वपे कीश्रायुतक माता 
-पाच सर (श्रार ) तक पिता (श्राट) स ८८ (श्रडतालीस) 
४४ (चवालीस ) ८० (चालीस ) ३६ (दृत्तीस ) ३० (तीस ) तक 


-क्मथवा २५ ( पीस ) वै तक तथा कम्या को ८ (श्राट) 


"क्ष २८ ( चावस ) २२ ( बाश्ख ) २० ( वीस ) १८ (श्रटारह) 
-कअयवा १६ ( सोलह ) घं वक श्राचा्यं की रिक्ता प्रप्त दयो 


-छमी पुरुप वा खी विद्यावान्‌ होकर धर्मायै काम मोल्त के 


कः ४ 


९ 
/ 


६ 


~ ` ` 
ध ॥॥ 
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क 








व्यवहारो में अआततिचतुर दोते है ॥१॥ यदह मनुष्य देह यष 
अर्थात्‌ अच्छे प्रकार उसको यु वल आदि से संपन्न कनं 
कै क्लिये छेटे खे छोटा यद पक्त है कि २९ (चोवीस ) वध पयन्तं 
५ ब्रह्मचर्य पुरुष श्मोर १६ ( सोलह ) वषे तक सखी वह्यचयाश्रमर 
यथावत्‌ पूर जसे २८ ( चोवीस ) अस्लर कागायव्री छन्द दोता है ` 
खसे करे वह प्रातःसवन कदाता है जिस इस सडन्य-देह के 
घ्ष्य वस्ुरूप प्राण प्राप्ते है जा वल्लवान्‌ दोकर खय शुभ गुणो 
को शरीर आत्मा श्यौर भन के वीच मे वाख करातेरै॥२॥जो 
कोद इस २५ ( पच्चीसत ) वपे के प्राय स पू त्ह्यचारी को 


विवाह वा विषयमाग करने का उपदेश कर उसको वह ब्रह्म- .. ` 


कासी यह उत्तर देवे कि देख, यद्धि मेरे पाण मन आर इन्द्रियं 


२५ ( पच्चीख ) वषै तक व्रह्ख्ययै स्र वलवान्‌ न हप तो मध्यम . : 


कन जो कि अणे ४४ ( चवा ) वधे तक काः ब्रह्मचर्यं 


फटा है उसके पूर करेन के लिय सुमे सामथ्यै न हो सकेगा - ~; ` 
किन्त प्रथम कोटि.का ब्रह्मच मध्यम कोटि के व्रद्यचयै खो" ` 


:: . शछिद्ध करता है इसलिये कया मेँ तुम्दषर सद्य मूख दहंष्किओ 
इख शरीर प्राण अन्तःकरण शरीर आत्मा के संयागरूप प्छ 
श्भं.गुण, कर श्रोर स्वभाव कं साधन करनेवासि ` इस सघाद ` 
को शीघ्र नण करके प्रपने मयुष्यदेह धारण करै फल से विसुख 
र श्चोर सव श्रा्रमों के सूल सब उत्तम कम में उत्तम कथ 
रर सव क मुख्य कारण -ब्रह्मययै को खण्डितं करके महा 
इःखसागर में कभी इव किन्तु जो प्रथम. श्रायु मेँ बह्मचयै क~ 
स्ता है वह बरह्मचर्यं क सवन स वेद्या को प्रात दोके निश्चित 
दोगरहित होता है इसलिये तुम मुखै लोगों के कटने से बह्म 
चये कालोपमे कमीनकरूगा ॥ २ ॥ श्रोर जो.४० ( चब 
, `. शीस ) वपे तक अथोत्‌ जैसा: ४४ ( चवालीस › अतर क॥ 


1 
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विष्टुप छन्द दोता दै तद्त्‌ जा मध्यम च्च्य करता है वद 
ब्रह्मचारी ख्ट्ररूप प्रां को प्राप्त दोता दहै कि जिसके श्रागे 
किसी दु्टकी दुता नदीं चलती शौर वद खव दुष्ट कमै 
फसनवाली को सदा रुलाता रहता दै ॥ ४ ॥ यदि मध्यम व्रह्म- 


ह. „भ क ~ ७, 9 ४ भ षे 
- चर्य क्र सवन करसन वातत स कोई कटे कित्‌ इस बह्मयर्य क 


छोट पिवाह करकं श्रानन्द्‌ को पराप्त हो उसको व्रह्मचारी यद 


। उत्तर देवे छि जो खख मरक व्ह्मचयोश्रम के सवन स दोता 


श्रौर चिपयसस्वन्धी भी प्रतिक श्यानन्द्‌ होता दै चद घ्रह्यचरै 


कन करन-से स्वप्न में भी न्दी प्रात दाता च्योकि संसारे 


`  छम्दार निचि कं कदन 

 . श्रपने कुल वे चट ण कः्थीःत्‌, कया ॥ ५.॥ श्रव ०८ ( च्र- 
 , इताद्ीसत ) वप पयन्तं . जा. कर = ( श्रृ तास्मि ) श्र्चर 
का जयती न्द्‌ दाता दै वैस दल उन्तम यद्छन्य्य स पृर विद्या, 


` व्यवहार विषय श्र परमाश्र सम्बन्धी एणी खनका व्रह्मचारी 
` द्धी प्राप्त दाता श्नन्य काद्‌ नह्य इसालेय म इख सवांत्तम सख 
` श्राति कं साधन व्रह्चय क्मालोप न करक ए्ान्‌ चलवान्‌ 


श्रायप्मान्‌ श्रमालया स दा क .ग्लम्दरख्‌ श्रानन्द्‌ का नात्र हास्मा । 
सप्त. पिवाद कर्क सवयं श्रौ 


श 


[न 


. -पृरं वलो प्रतः एस णम यण्‌, कमै, स्वमावयुक्त सूयवत्‌ 
: प्रकाणामानं दाकर दलचासी सव षिच का त्रदे कर्ता 
- ॥ द ॥ यद्धि केषर इस सर्वोत्तमं श्यत निसः चाह उन्तको 


र्मच्ारी उत्तर देव कः ! चाकतसो के छकर शुभ सन द्ुर 


र्दा तुम्टरे दुयैन्यरूप घ्र वचनः नमे दूरस्दताद्टंमं टस 
उत्तम व्रल्यय का लोप. कमीन करुण दलकः पृस 

स्य गमां स रहित सवविद्यादि युप गणा कम न्वघ्ाव सहित 
हाङगा इस सरी शुम प्रतिल्ा क्ता पर्मान्मा पनी छासि परख 
क्ये ष्डिसलत मं तुम नितुच्रियां को उपमं रार तिया पाके 


ह 


* 


व 








1 
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----------~~---------------------------~----~--~-----~- ^> 
विशेष तुम्हारे वालक को श्रानन्दयुक्त कर खक ।। ७ 1. 


चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियोषिनं संपू्ता किञित्य- 
रिहणिशवेति। तत्राषोडशाट्‌ वृद्धिः । आपञ्चविंशतेर्योबनम्‌ । . 
श्राचत्वारिशतस्सम्पूैता । ततः किञ्चित्परिहाणि्चेति ॥ . 


परचर्विरो ततो वर्षे पुमान्नारी तुःषोडसे । 
संमत्वागतवीर्यो तो जानीयोत्‌ शलो भिषक्‌ 1)" १.॥ 
यद धन्वन्तरिजी रुतं खुश्वत्रन्थ का परमाणु है 1. .:. 
-. श्रधे--इस मयुष्य देह -की £ श्चवस्था -दै--पक बुद्धि, 
दूखरी योवन, तीसरी स्पृता, चौधरी किञ्चित्परिदाणि कनेः . 
हारी अवस्था है । इन. में . १६. ( सोलदर्वे.). वषै. आरम्भ २९. 


-( पर्वे ) व में एूतिवाली. दधिः की अवस्था दै. जो को - 
, इस उदधि की श्रवस्था मे चीयौदि धातुश्नों का नाश करेगा वहु.“ 
“< . -ङटटाड्‌-से काटे चृक्त वा.ङंडे स श्ट . घडे. के समान अपने ` 


कछर्वस्व क्रा नाश कर के पश्या्ताप .करेगए, पुतः.उसके दाथ मै 


दुधार कुद भी न.रदेगाः श्रौर दूसरी: जो. युवावह्थाःउसका 


श्मारम्भ २५ (पच्वीसवे ) वषे से शऋरर पत्ति ४८ (चालीसे ); ; 


शरै म होती-है. जो कोरः: इखको.- यथावत्‌ सर्ति ल. कर 
-सक्सेगा .वह श्रपनी भाग्यशालितां ¦ को. नष्ट करर देवेगा -श्रोर्‌ ,. 
-सीसखसी पूरी युवावस्था ४० ( चालीसे). वधै मे -दोतीःदै 

कोर व्रह्मचारी होकर पुनः ऋतुगामी, :परखीत्यागी ;पएकस्रीव्रत 


गै रटे. पश्चात्‌ पक वषे. पर्यन्त ब्रह्मचारी. न. र्देगा - वदः -भी 
चना वनाय धूल मे मिल जायगा मरः चौथी ४० (बाजीसर्वे). 
वषै से यथाचत्‌ निर्व न दो तावत्‌ किञ्िव्‌.दानिरूपः श्रवस्था ` 


~ -है.पदि किञ्चित्‌ -हानिं- केः बवे: वीय्यै की. अधिक दानि 


र ६ 


११० देवारम्भप्रकरणम्‌ 


0) 


करेगा वट्‌ भी राजय्मा शौर भगन्दयदि सर्गो क्ते पीडितो 
ह्लायया मौर ज इन चारो अ्रवस्थाश्रों को यथोक्त छुरकित 





रप्सेगर वद सर्वदा भानन्दिति दोकर श्रव ससार को खुली { ' 


दर सकेगा ॥ 


श्मव दमे इतना विशेष समर्मना चाटिये कि स्री नौर 
ˆ पुरूप के शीर भें पूर्वोक्त चार्यो श्वस्थार्यो का एकसा क्षमय 
मर्दी है किन्तु जितना क्ताम््यं २८ ( पयीसरवे ) वै मे पुरुप क 
शरीर में होता दै.उतना क्वामथ्यै खीके शरीरमे श्द(घो 
 , शर्वे) घर्ष मे टोजातां है यदि वहत शीघ्र विवाह करना चां 
"` चो २५ ( पश्री ) वपे का पुरूप श्रौर १६ ( सोलह ) वर्षं की 
खी दोन तुल्य सामभ्य वाले शेते हैः इसत कारण शस श्वस्था 

मन्तो विवाद करना वष्ट शमधम विवाह है श्रौर जो१७ 
` .(क्षघ्र्ये ) घ की खी शौर ३० ( तीस ) चै का पुरु्य १८ 
` ( श्वखारड.) वर्प की खी -श्रौर छत्तर वपे का पुरुष १६ 

-(उक्नीस) वपै की खी ३८.( श्रटृतीसख ) चप का पुरुप विवा 
रेतो इस कोमध्यम समय जानो श्रौर जो २० ( वीस ) २१ 

(श्छीस ) २२ (वारस) वा 2 (चौवीस) वर्थ फीखी 

४० ( चालीस )-४२ ( वयालीस ) ४2 ( छयालीस ) श्योर ध८ 
. . ( श्रङतालीख ) यपे का पुरुप होकर विवाद करे वह सर्वोचम ` 
1 हे ब्रह्मचारिन्‌! इन वार्क्योको तुध्यानर्म स्ख जो कि 
ठको श्राग के श्याधरमों मे काम श्रावेगे जो मचुष्य श्चपने 
छन्तान कुलस्म्बन्धी श्रौर देश की उन्नति करना चाहे ये श्न 
पूर्यो्त शरोर रागे कटी दुद वातो का-यथावव्‌ श्राचरण॒ कर # 


श्रोत्र खद्‌ चद्धुषी जिद्धा नासिका चेव प्रन्चमी .। 
पायुपस्य हस्तपाद्‌ वाक्‌ चवः दशमी स्मृता ॥ १ ॥ 


` ^ ण 


` सस्कारविधिः ` १११ 


कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचरते ॥ २॥ 
एकादशं मनो जेयं खगुणेनोमयातसक्म्‌ । ` 
यस्मिन्‌ जिते जिताबेतौ भवतः प्चको गणौ ॥ २३॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यत्नमातिषठदधिढाच्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दो षमृ्छत्यसंशयम्‌ । ध 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ५ ॥ 
वेदास्त्यागथ यज्ञाश्च नियमाश्र तपांसि च । ` | 
न विप्रभावदुष्टस्य सिद्धं गच्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ६ ॥ 
वरो खेन्दरियग्रामं संयम्य च भगस्तथा । . .: 
सवोन्‌ संसाधयेदथानाक्लिएवन्योगतस्तसुम्‌ ॥ ७ ॥ 
यमान्‌ सेबेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः 


:-. यमान्‌ पतत्यङ्वंणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥८॥‡ ` 
: ` श्भिवादंनशीलस्य निव्यं वृद्रोपसेविनः। . ˆ ` “` ~. 
` चत्वारि तस्य बद्धन्ते आयुर्बिया यशो बलम ॥ & ॥ .. 
` . श्रज्ञो भवेति वै बालः पिता भवति मन्दः ।  .; 
.. ङ्गं हि बालमित्यादुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ १० ॥.. 
. न हायनैने पलितेन वित्तन न बन्धुभिः ।. +: . 
> श्छषयश्चक्रिरे धम योऽनूचानः: स नोः महान्‌ ॥.:११.॥४; ` 
६. न्‌ तेन बृद्धो मवति येनास्य पलितं शिरः । 


;., ~यो वै युबाप्यधीयानेम्तं देना स्थविरं चिदु ॥ १२ ॥ 





११२; वेदारम्भद्रकरयम्‌ 


यथा काष्ठमयो इस्ती थया चमैमयो मृगः । . 
यद :विग्रोऽनधीयानस्नयस्ते नाम विप्रति ॥ १३ ॥ 
संमानाद्‌ बाह्मणो -निच्यद्रुद्िनेत चिपादिव । . ` ह 
.. च्रमृतस्येव चाकादल्तेदवमानस्य सवदा ॥ १४ ॥ 
 . वेदमेव सदाम्यस्येच्तपस्तप्स्यन्‌ हिजोत्तयः.। 
` बेदाभ्यासो .दि . विप्रस्य तपः परमिदोच्यते ॥: १५ ॥ 
 अथोऽनधीत्य हिनो वेदमन्यत्र. ङरुते अरमय । 
*. ~. सजीवनरेव -शृद्रत्यमाश्चं गच्यति सान्वयः. ॥: १६ ॥ 
~. यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायधिगच्छति | _ . ` 
..` चथा गुरूगतां विद्यां शशरूषुरधिगच्छत्ि ॥ १७.॥ 
.. ` भटधानः शमां वि्यामाददीतावराद्रपि । 
.. `` छन्त्यादपि परं. धरम -स्रीरलं दष्कलादपि ॥ -१८.॥ 
`“ <-विपादप्यमृतं ग्रादं चालादपि. समापितम्‌ । 
,. विविधानि च शिस्पानि समादेयानि, सवेतः। १६॥) मतु ०॥ 
: .-“छरथः--कानः,-त्वचा, नज, जीम,. नासिका, युदा, उपस्थ 
` (मूत्र कामग), दाथः पग, वासी ये.दणा (१० ) इन्द्रिय इस ` 
शरीरम ॥१॥ दस्मे करु श्रादि पाच . घानेच्धिय यौर 
गदः सादि पच कर्मन्दिय कटान दे ॥२॥ भ्यारटवां रन्द्िय 
भन टे चट श्रपनःस्मरति श्राप गुणास दानां भकार के षच्छिर्यो 
ष सम्बन्ध करता कि जिस्-मन कर जीतने मं. ऋनेन्धियः 
खथा कर्मन्टिय दोनो-जीत लिय जाने दँ ॥३॥` जैसे सारथि 
श्यो काकुप्य्म नदी जान्‌ ता वस विद्वान्‌ बरह्मचारी श्राक- 
ग्‌ करने चले विपर्यों मं जाते दप इन्दियों क सेकने मेँ खदा 
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यत्न किया करे ॥ ४.॥.चह्यचारी इन्द्ियों के साथ मन लगाने 
ति निःलन्देह दोषी दोजाता है श्रौर उन पूर्वोक्त द्श इन्द्रियो 
फो वश्च मे करके ही पश्चात्‌ सिद्धि को प्रास्त होता है ॥ ५॥ 
भल का ब्राहमणएपन ( सस्मान नदीं चाहना वा इन्द्रियों को' ` 
घ मे रखना रादि ) विगड़ा वा जिसका ` विशेष प्रभाव (व- ` 
शलेश्चम के युश कमै ) विग हैः उस पुरुष के ब्रेद. पदनः, व्याग ` 
प्रथात्‌ सन्यास लेना, यक्ष (छग्निहोजादि ) करना, नियस (त्ष 





्याश्नम शादि) करना, तप ( निन्दा, स्त॒ति.. रोर दानि, लाभ "+ 
रादि उन्द्‌ का खहन ) करना प्रादि क्म कदापि द्ध नदीं 


हो स्षकत्त इसलिये व्रह्मचारी को चादिये कि अपने पिय ध्म 
छो यथावत्‌ पासन करके छिद्धे को प्रा हवे ॥ ६. ॥व्रह्मखारी 


पुरुष स्व इन्द्रियो को वश में करु ओर चात्मा के साथ मन; ~ ` ` 


फो सयुक्त करके योगाभ्यास से शरैर कते किञ्चित्‌ > पीडा ` :.“ 

देता हमा रपने खव धयोजन को चिद्ध करे ॥ ७॥ बुद्धिमान्‌ . ` 

भक्चारी को चाद्ये क -य्मो काः सकन नित्य करे केवल निय ` 
`प्र का नहीं क्योकि य्मो*कोन कस्ताः श्रा ओर केवलः ` 


नियमों † का सवन करता इुश्रा भी अपन करतैव्य. स.पतितं ` ~ `` 


्ोजाता है इस्छाल्िये यमसेवनपूवैक ॒नियम-सवर्नं नित्य किया 
[१ ~ [8 ` >. ~ 
करे । भिवाद्न.क्ररने क जिसका स्त्रभाव रौर विद्या वा 





% श्र्हिसासत्यास्तेयबरह्यचयेपरिप्रहा यमाः ॥ 
निरता, सत्य वोलना, चोरीत्याग, वीयैरत्तणं श्नौर विपयभोग मे 
 शृणाये, यम दहे॥ 
¶. शचसन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 
शेच,. सन्तोष, तप ( हानि लाभ आदि हन्द्र॒का सहना ), स्वा- 
ध्याय ( वेद्‌ःका पद़ना ), -दधरभखिधान ( सवैस्व ईश्वरा ) ये. पांच 
भियसःऊषाते दँ 1 1५ । 





११५४ ` बेद्रम्मप्रकर्यम्‌ 





वस्था मे बुद्ध पुर्यो का जो नित्य सेचन करता है टसक्तौ 
दस्था, विया, कीसिं श्रौर वल इन चारो की नित्य उक्ति 
हुश्मा करती दै इसलिये व्रह्मचारी को चादिये कि श्राचार्य, . ` 
माता, पिता, श्रतिथि, मद्दात्मा श्रादि श्रपने वरो को नित्ब 
नमस्कार श्योर सेवन किया करे 1 ६ ॥ श्रह्न श्रथौत्‌ ओ कु 
नरा प्रदा, वह निश्चय करके वालक होता ध्नौर जो मन्ध 
, श्रथौत्‌ दुसरे को विचार देनेवाला तिया पदा विद्या विचार मँ 
निपुण दै वद पितास्यानीय होता है क्योकि जिस कारण क्छत्तरु-. 
सर्पा ने श्रटञजन को वालक कदा श्चौर मन्दं को पिता 

कटारे इससे प्रथम व्रह्मचयध्चम सपनन दोकर क्लानवाम्‌. विया- 
धान्‌ श्रवएय दोना चादिये ॥ १० ॥ धर्मचेत्ता ऋषिज्नोनेन 

पौ, न पके केतो वा सूलते दुष्य गो, न धन चौर न चन्भरु- 
श्न से वङ्प्पन माना किन्तु यदी. ध्म निश्चय किया कि ज 
` इम सोगों तं वाद्व्िवादर्‌ मे उत्तर देनेवाला अरथोत्‌ वक्ता हो बह 
अटा दै इससे ` व्र्यचयीश्रमं संपन्न दोकर विद्यावान्‌ दोना चा- 

द्यि निससि; 1. ससार मँ वड्प्पन धरतिष्ठा पिं रौर दृखर्यो 
को उत्तर देने.सं अति निपुण हो ॥ १६१ ॥ उस्र कारणु स चद 
- नदीं दोवा कि जिससे इसका. शिर भूल जाय, कैश पक जावे 
किन्तु जो ज्वान भी पदधा श्रा वदयान्‌ दै उसको विद्धानो चे 
शद्ध जाना श्रौर माना टै इससे ब्रह्मचर्याश्रमं सपन्न टकर विद्या 
पटली चाये ॥ १२॥ जैस काट का कटपुतला हाथी घा जसे 
ष्वमटे का यनाया ह्वा मृग द्ये वसे विनापद्ाहुय्ा विव्र 
्रयीत्‌ ब्राह्यणा वा बुद्धिमान्‌ जन दोता दै उक्त वे हाथी प्रग 
मोर विप्र तीना नाममात्र धारस्ण करते द इस कारण ब्रह्मच. 
योम सेपन्न टकर विया पट्नी चादिये ॥ १२ 1 ब्राह्मण्‌ विष 
कै समान उत्तम मान स्त नित्य उदासीनता रके रौर श्र्रत' 


स्र्कारविधिः ११५ 
----------------------------- 
के समान पमान की श्राकत्ता सवैदा करे श्रथौत्‌ ब्रह्मचयौदि 
श्राश्रमों के लिये भित्तामाज मांगते भी कथी मान की इच्छान्‌ 
करे ॥ १४ ॥ द्विजोत्तम श्रथौत्‌ बाह्यणादिकों मे उत्तम स्न ` 
पुरुष सर्वकाल तपश्चयौ करता इष्यः वेद्‌ दी का श्रम्यास ` 
करे जिस कारण गह्य वा बुद्धिमान्‌ जन को वेदाभ्याख करना 
स ससार में परमतप का दै इससे ब्रह्मचयीश्रम~सपन्न हे- 
कर अवश्य वेदविदयाध्ययन करे ॥ १५॥ जो ब्राद्मण, लनिय 
श्मोर वैश्य वेद्‌ को न पटठृकर अन्य शाख भे रम करता है -: 


वह जीवता दी पने वश के सदित शद्धपन को धातत दो जाता `~. `. ` 
ह शखसे ब्रह्मचयौश्रम -सपन्न दोकर वेदविद्या अवश्य पठे ॥१६॥ ` ` - 
्ञेसे फावडा से खोदता इश्मा भचुप्य जल को पराप्त होता दहै. `. 
धसे गुर की सेवा करनेवाला पुरुष गुरुजनों ने जो पाई हु ,:. ` 


बिया है उसको प्राप होता है इस कारण ब्रह्चयीध्रम-सपन् .. 
होकर गुरुजन की सेवा कर उनसे खने शरोर वेद पदे ॥ १७॥ . . 
उत्तम विद्या की द्धा करता इश्रा पुरूष पने से न्यून ख: . - 
भो विदा पावे तो ग्रहण करे । नीच जाति से मी उत्तम धमे कां. ` 


प्रहण॒ करे ओर निन्य कुल से भी खियों मे उत्तमं खीजन का ~ : . ` 


घ्रहण॒ करे, यद नीति दै, इससे गृहस्थाश्रम से पूर्वै २ ब्रह्मचयौ- ` 
रम-सपन्न होकर कहीं से न कदी स उत्तम विद्या पदे, उत्तम . . 
शम सीखे अर ब्रह्मचर्यं के ्रनन्तर गृहाश्रम मेँ उत्तम खीस 
विवाह करे क्योकि ॥१८॥ विष से भी अमत का ग्रहण करना, . 
बालकः से भी उत्तम वचन को लेना रौर नाना प्रकार के शिल्प 
काम सव से छरच्छे प्रकार ग्रहण करने चादियें इस कारण बह्- 

ख्यीभम-सपन्न टोकर देश्व २ पर्यटन करः उत्तम गुण सीसे ॥१६॥ 

यान्यनवद्यानि कमणि । तानि सेवितव्यानि । नो 

इतराणि । .यान्यस्माक ध. सुचरितानि । तानि 


भै ५1 < ॥। 
7) 
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स्यानि । नो इतराशि । एके चास्मच्छेया छसो व्राणा 
तेपां त्वयाऽऽ्पनेन प्रश्वसिवच्यय्‌ ॥ तेत्तिरीयारएय० प्रपार 
७ । श्रनु° ११॥ 
श्तं तपः सत्यं तपः श्रुतं सपः शान्तं तपो दसस्तप- 

शशमस्तपो दानं तपो यहस्तपो तह्मभूर्थैवः -सुवव्रैतदुपा 
संतत्तपः.॥ २॥ तंत्तिरीयारणए्य ° प्रपा° १० । श्रतु° ८ ॥ 

श्रथै--हे . शिष्यः ! जो अनिष्दिति पापरदित अधीत्‌ अन्याय 


वर्मस्य रदित न्यायधर्माचरस सदटित कमे टे उन्दी का. 
- सेवन तू किया करना इनसे - विषुद्धं श्रध्रमीचरण कभी मव 


श्रना } दे रिप्य ! जो तेरे माता पिता श्माचा्यं च्नादि टम लोगों 


-. ` फे श्च्दु ध्र्म॑युक्त उन्तम कम दुः उन्दी का प्माचर्लं तू. कर 


प्रोरजो घमारे दु क दा उनका माचंस्ण कभी मत कर! 
ट व्रह्मया्िन्‌ ! जो दमार्‌ मध्य में धमौीत्मा श्रेष्ठ व्रह्यवित्‌ वि 
` .छान्‌ ह उन्दी के मीय वैस्ना सगं करना श्र उन्दी का 
` दिण्वासःक्िया.कर ॥ १1-दे शिष्य ! थथा का म्रद, सत्य 
› मानना, सत्य बोलना, वदादि सत्य शाखा का -सखनना, श्यपने 
नन कने श्चधरसाचरण मं म जाने देना, श्रोयादि इन्दियों को 
द्टाचार स योक शेप्ठाचार में ज्गाना, कोध्वादि के त्याग खे 
श्रान्त रहना, चिदया शादि श्ुभयुणों का दान करना, श्रम्निः 
दोजादि शरोर विदधान का सद्ध करना जितने भूमि चन्तरिक्त 
श्नौर खवीदि लेका में पद्राथै हं उनका यथाशक्ति क्ञातन करना 
श्नारः यागाय्यास, पायायाम, पक ह्य परमात्मा की उपासना 
करना, चय सद कर्मं करना द्वी तप कावा दाता टै दै ॥२॥ 
छत्व खाध्यायग्रचचने च । सत्यञ्च खाध्यायप्रच- 
शने च | तप्र खाघ्या० । दमश्च खाध्या० । ` शमश्च 
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खाध्या० । अग्नयश्च खाध्या० । अग्निरत्र च खाध्यां०॥ 
सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप॒ . इति तपोनित्यः . 
कीरुशिष्टिः ¦ खाध्यायभ्रवचने एवेति साकोमौद्गल्यः ।. ` 
पद्धि तपस्तद्धि तपः  २॥ तैचिरी° प्रणा० ७। तरनु ° 8 ॥ 

रस - हे ब्रह्यचारेन्‌ ! तू सत्य धारण करः , पठ्‌ शरीरः 


षदुए्या चर ! खत्योपदेश्ष करना कमी मत छोड; खदा स्तत्ख 
योर, पड़ आर पठ्ाया कर 1. दष शोकादिः- छोड, प्राणायाम 


कषेगाभ्यास कर तथा पढ़ रौर पढ्ाया सी चछर ।-पअरपती दन्दियो - ~ *. 


सुरे क्यो. दे छ, शच्छे कामो मे चला, विय-कमं प्रहस 
घ्र रौर कराया कर । शयने ्न्तःकर्ण छोर ` च्रात्मा फे“ 


~ 'ध्रल्यायाचरणं स इटा, व्यायाचरण सं प्रदत्त कर श्रार ` कया _ ~ ` 


फर, तथा पट्‌ श्रौर खद पद्या कर । अग्निविद्या के सेयन- `... 
पूवक विद्या को पढ़ शौर. पड़ाएया कर । अग्निहो करता दुष्य 


फट्‌ रौर पटायां कर, सत्यवादी दोरा तप॑ (दै ) (यद ) सत्यवचा . 
पतथीतर च्राचा्यै ( का), न्यायचचरणु.तै कणर लहना तपु (है)... 
(यह )तपोनित्य, पौरुशिष्ि आचाय (का), रर्‌ धथ मे चल.के- र 
षद्ना पड़ना रौर सत्योपदेश्त करना ही तप है यह चाक्तोमोदुगल्य . 


प्माचायै का मत है ओर सव चार्यो के भतं मे यदी पूर्वोक्त 
सप [यदी पूर्वोक्त तप] है पेखा तू जान ॥ ३ ॥ इत्यादि उपदेश 
सीन दिन के भीतर आचाय वा वालक्र का पिता करे। । 
९ तत्पश्चात्‌ घर को छेड़ शखुङुल, मँ जावे । यदि पुत्र होतो 
चुरुषो की पाट्शाला रौर कन्या हो . ठे सिया की पारशाला 
` चं भेजें यदि घर में वेरच्चारण की शक्ता यथावत्‌ न दुद दहो 
सो आचाय बालको को नौर कन्यां को सखी, पाणिनिसुनि- 
हृत वरो्ारणणित्ता १ ( पक ) भदीने के भीतर पढ़ा देवें 4 
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चलः पाणिनिसुनिङूत श्रष्टाघ्यायी का पाट पदच्छेद अथसदितं 
८ ( श्राट ) महीने में श्रवा १ (पक) वप म पटाकर, धाठुः ५ 
पाट श्रौर द्य सकासें के रुप क्षथवाना तथा दश प्रक्रिया मी. 
ह्षधवानी पुनः पाणिनिमुनिरूत लिद्वादशसन श्रौर उणादि, 


गणपाठ तथा श्रष्टाध्यायीस्थ राबुल्‌ शौर ठद प्रत्ययायन्त ~ 


छुवन्तरूप ६ (छः) महीने के भीतर सधवा देवे । पुनः दुखसी 
धार श्र्टाध्यायी पदार्थोक्ति, समास, शंकासमाधान, उत्सगी, 
. इमपवाद्‌ - #  छन्वयपू्वैक पद्व श्रौर -सस्कृतमापषण का भीः 
भ्यास कराते जार्यै, ८ महीने के भीतर इतना पढ़ना पढ़ना ˆ 
 घादिये॥ ` ` 

तत्पश्चात्‌ पतजलिमुनिरूत मदाभाप्य, जिस में यर्णोचारण- 


शक्ता, श्रण्टघ्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणाग्िगण, लिद्गाठशष ` ~ 


कलन, दन ६ ( दुः ) श्रन्थ किव्याल्या यथावत्‌ लिखी दैडेद्‌ वषः | 
र श्रत्‌ १८ (श्रटारद) मदीने मे इसको पटना पडठाना। शख 
- प्रकार रित्ता श्चोर व्याकरण शास्र को ३ (तीन) चयं ५ (पांच) 
भहीनि चां नो .मटीने श्रवा 2 (चारः) वै के भीतर पूरा कर 
` म सस्छतविया के ममस्थलो को सममन के योग्य होवे । 

शत्पश्चात्‌ यास्कमुनिरृत निघरएड, निरुक्त तथा कात्यायनाङि 
भुनिरूत कोश्त १॥ (डद) वर्यं के भीतर पट्‌ के, श्रव्ययारथै 
श्ाप्तमुनिकृत वाच्यवाचकसम्बन्धरूप { योगिक योगरूदिः 
क्रौर रुटि तीन प्रकार के शव्द के श्रथ. यथावत्‌ जाने । तत्प- 
शात्‌ प्िगलाचायकृत रपिंगलखत्र छुन्दोग्रन्थ भाप्यसदित ३ 


# जिस सव्र का श्रधिक विषय दो बह उच्सगं श्रार जो किसी सूत्रः, 
केयदे विपये से योद विषय प्रवरच हो वद श्रपवाद्‌ कदाताष्ै।| ` 


¶† वागिक-जो क्रिया के साथ सस्वन्ध रक्छे, लेसे-पाचक यानकादि 
गोगस्डि, जेते -पडनादि । सूदि, जैसे-धन, वन व्यादि # ` 


५ 
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{ तीन ) महीने में पट्‌ श्रौर २ (तीन) मर्हीने म -छोकादिरः 
चनविद्या को सीख 1 पुनः यास्क स॒निकूत काव्यालंकारस्दृक 
-वात्स्यायनसुनिकृत भाप्यसदित, श्रा काङूका, योग्यता, श्राखच्ि 
श्लोर तात्पयौशे, श्रन्वयसदित पढ़ के इखी के साथ मजस्मृतिः 
विदुरनीति श्रोर किसी प्रकरण मे के १० सगे वाट्मीकीय 
 रामायख्‌ के ये सव १ ( एक ) वधै के भीतर, पदं श्रोर पदाचे ॥ 
तथा १ ( एक ) वषे मे सूयैसिद्धान्तादि मेँ से कोई -\ (पकं) 
लिद्धान्त से गणितविया जिसमें बीजगणित, रेलागंरित्र शौर 
, पाटीगणित जिलको श्ङ्कगणित भी कटते है प चौरः पंदावं १. 
` निघर से ज्ञे के ज्योतिष्‌ पयैन्त वेदांगों को चर वषे के भीतर 
पदे 1 तत्पश्चात्‌ जेमिनिखुनिकूत खत पूवेमी्मास के व्याससु- 
-निङूत व्यःख्याखषित, कणादमुनिङृत वेशेषिकसररूप -शार 
को गोतममुनिरूत प्रशरुतपादभाष्यसदितः वात्स्यायनसुनिकूख` 
माप्यसदित गोतमुनिकूत खूजरूप न्यायशांख, व्याससुनिृत्‌ 
आप्यखहित पतञ्चलिमुनिकूत योगखूज योगशा, भागुरिस॒निि, 
छत भाष्ययुक्त कपिलाचार्य खत्रखरूप सां ख्यशाख, जमिति 
„ घा वोद्धायन श्रादि.सुनिरत व्याख्यासदडित व्याखसुनिरुत शाः 
गीरिकसुघ्र. तथा ईश, केन्‌, कट, प्रश्च, सुए्डक, मारटड्क्य, ५ 

` सेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य श्रौर इहदाररयक १० ( दश ) उप 
निषदु [ व्यासादिनिकत व्याख्यासदित वेदान्तशाख ` ] इनं 8 
( छः ) शादो को २ (दौ ) वै के भीतर.पढ़्‌ जवे 1 तत्पश्चात्‌ 
बषवृच, पेतरेय,. ऋग्वेद का ब्राह्मण, श्राश्वलायनकृत श्रौत 
सथा गृहयखज् # शरोर कटपखुत्र पद्कम शरोर व्याकरणादि, के 
क्दाय से छन्दः, स्वर, पदाथ, श्रन्वय, भावाथे लित ऋग्वेद 


का पठन ३ वपे के भीतर कर, इसी अकार चदु वधे के भीतर करे, इसी भकार यचुरवेद्‌ को शतः 


र 
. क्क मो मादाय वा सूत्र .वेद्विरुढ हिखाप्रक हो उसक्त ममार न करना ॥ `, 


~ 
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धत्ा्यस्‌ श्चौर पदादि के सित २(दो) वधै, तथा स्तामब्राह्य- , 


यट श्रौर पदादि तया गानखंदित सामवेद को २ (दो) वधे 
दथा मोपथव्राह्यण॒ श्रौर पदादि फे स्दित श्रथववेद्‌ २. ( दो }- 


द्धै के भीतर पदं श्रौर पदां 1 सव मिल के ६(नो) वर्षौके ` 
भीतर £ ( चासो ) वेदो का पढना श्रौर पदाना चाद्ये । पुनः , 


प्न्वेद्‌ का उपवेद श्रादयुयैद जिसको वैयकशास्र कते है 
ह्ञिख मं ्न्वन्तरिजीक्त खुश्चुत नौर कनैघरट तथा पतञ्जलि 

व्रपिद्ठव चरक श्यादि श्रार्षन्रन्य हे, इनको ३ ( तीन ) वैके 
-श्रीतर पढे 1 जसे सुश्रुत मं शख लिख द वनाकरश्रीर के सवं 
प्ववय्च को चीर करं देखे, तथा जो उसमें शासी्रेकादि विद्या 
` ल्लिखी दं स्तद्‌ करर 1 


तत्पश्चाद्‌ युर्वेद्‌. का उपवेद्‌ धयुर्ेद्‌ जिसको शला . 


-विचां कटते.द. जिसमें श्रद्धया रादि . कपिरृत प्रन्थ है, जो इस 
प्दमय बद्ु्ा नदीं भिलते > ( तीन ) चण मे परटृ"श्ार पट्च । 


` ` छन; सामवद्‌ का उपेद्‌ गन्धन्रवेद्‌, जिसमें नारदसदितादि 


" प्न्य दहै, उनका" पटू के खर, सग, सनिरी, समय, वादित, 
:“- प्रम, तालः सूच्छना श्रादि का च्भ्यास यथावत्‌. ( तीन ) 
` कप क भीतर करः 

तत्पश्चात्‌ श्रथववेद्‌ का उपवेद्‌ श्रथेवेद्‌ जिसको श्िल्प- 
श्चास कदटते द, जिसमे वि्धकमा त्व च्रोर मयछृत संहिता 
षन्थ दं, उनका द ( द्युः ) चष के भीतर पट्‌ के विमान, तार, 
, श्दूगमीदि विदाग्रों को साद्वात्‌ कर 1 ये पित्तासेले के श्रायु- 

दद्‌ तक १८ ( चद्‌ ) विदामो को ३१ ( इकन्तीसर ) वपे 

पद्‌ क मटाविद्धान्‌ दाकर श्रपने रौर सव जगत्‌ के कल्याण 


(र उद्रति करने. म सदए प्रयत्न क्रिया करे ॥ 
. दति वदृस्म्मसस्कारविधिः समाप्तः ॥ --. ` 
8 
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अमथ मलावसेनसस्कारवितिं वत्त्फामः॥ 
` ्चमावत्तनसस्कार उसको कहते है कि जो चह्यचय्यैनतः' 
साज्गोपाज््‌ वेदविद्या, उत्तमशिन्ता र पदाथविन्ञान को परीति 
षे प्राप्तं हके विर्वांहविधानपूवैक गहाश्रम को ग्रहण करने स 
लिये विद्यालय छोड के घर की आर आना 1 दस्तमे भरमाणः- 
वेदसमारिं वाचयीत # । कर्याणेः-सह्‌ सम्म्रयोगः † 
सखलातकायोपस्थिताय । रत्ने . च । आचायश्वशयरापितव्यमतु- ` ` 
लानां च दधनि मध्वानीय । सर्पिर्वा. मध्वामे {विष्टरः .. 


पाद्यसध्यंमाचमनाय मधुपक; { ॥ यह्‌ आश्वलायनगृद्यसूत्र ॥ = ध प, 


तथा पारस्करगद्यसू्ः- । < 

वेद्‌ ४ समाप्य स्नायाद्‌ ।ब्रहमचयं वाष्टचत्वरि४शकमूर्भ ? . 
भ्यं एव स्नातका भवन्ति। विद्यास्नातको वरतस््रातको विधो - 
त्रतस्लातकश्चेति ऽ. ॥ 


जव वेद्यं की समाति, हो "तच समए्वत्तनसस्कार क खद द # 
षुर्यात्मा पुरुषो क खव व्यवहारं म साभा -रक्खे ।. राजा श्रा: . १ 4. 
खाये श्वशुर चाचा शरोर मामां आदिः का ऋअपूचौगभन जव द. ~ - -: 


श्रोर : स्नातक ` अ्रथीत्‌ जव वद्या ओर ब्रह्मच. पूरी करंके-` 
अद्छचारी. घर को आवे तवः प्रथमः( पाद्यम्‌) प्म. धोने कटः 
जल ( श्रष्यैम्‌ ) मुखप्रत्तालन क लिये. जल शरोर उएचमनः के 
: .# अ० §-। करिडि० ६२२. सू०.१६.॥- ` 
श - र -अ्ण०,.१ 1 करिडि० २२1 सु० २०1 
, \ र अ०-१..1 करिडि ०.२४ । सू०२-७॥ ^ 
, 4. कां०.२.।.करिड० ६.1० १,.२॥ 0 
& कां० २ । करिड० & । सू०.३२॥ 
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~ ~~~~~~~. 


"(तिये जल देके वणभासन पर बैठा ददी मरं मघु थवा सहत न 

से तो घी .मिलाके पक अच्छे पामे धर इनके मधुपक 

-देना दता है श्रौर िद्यास्नातकः, वतस्नातक तथा 1 | 
स्नातक ये तीन ॐ प्रकार के स्नातक दोते हैः इस कारण ते 

कम समसि श्रौर.८ ( श्रडवालीख ) वपे का ब्रह्मवयं समासि 

करके ब्रह्मचारी विदयात्रतस्तान करे ॥ ४ | { 


तानि कर्प॑द्‌ व्रह्मचारी सलस्यं षष्ठे तपोऽतिष्ठसप्य- 
तानः समद्र । स स्तरातो वशु; पिंगलः पृथिव्यां पद्‌ रचत ॥ 
"अवर्ब० कां ११ ।शरपां० २४ । व० १६ । म॑ २६ ॥ 


श्रथैः--जो जद्यचीसी समृद्ध के समान गम्भीर बङ्‌ उत्तम 
घत च्यचयं मे निवास कर मदातप को करता श्चा वेदपठन. 1 $ 
धीर्य्यनिग्रद आचाय के भरियाचर्णादि कर्मो. को पृरा कर 
. पञ्चात्‌ १० ९ ‰ में लिखे श्रचुसखार स्नानविधिः करके पू 
विदानो .को धरता खुन्दर वरीयुक्त दोके एथियी में श्रनेक शुभ 
. गुण, कमं शरोर स्वभाव से प्रकट्शटमान दोता दै वदी धन्यवाद ` (. 
के योग्ये - # 

दसका(समय--पु० १०५-११० तक में लिखे ध्रमासेजाननां।' , 
श्रन्तु जव धिया, दस्तक्रियः, श्रद्यचर्य बत भी पूरादवे तभी ` ,प् 
गृदाय्म कीं इच्छा खीं श्रौरः पुर्प कर । विवाद के स्थानदौ ˆ .. 
द्ध प्क श्ाचायं का घर, दुसरा श्चपना घर ! दोनोंविकार्नोमे- $ 


# जो केवल विद्या को समाक तथा बद्मच्यं बत को न समा कर भू 
केः स्मान करता है वह वियास्नात्तक, जो ब्रह्मचर्यं  चत,-को समाष्ठ 'तथा.. ; ५ 
क्ियाषे न समा करके स्नान करता द चह ब्रतस्नातकं श्र ` जो.विशी. `` 
खयः नदपदयं बत दोना को समास करके स्नाय करता द वैद दि्याबस- 


् 


-्नातक कता है 1 + ५ । 





~ ^ क = _ 
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क्षि किसी एक ठिकाने.श्नागे विवाह मे लिखे प्र्मासि सव विधि 
करे । इस सर्कार का घिधि पूरा करके पश्चात्‌ विवाह करे 1 
` विधिः-जो श्म दिन समावत्तैन का नियत करे उस दिनि 
क्माचाय्यै के घर में पृ० १७-१८ मे लिखे यज्ञकुरर शादि यना 
क्व शाकल्य शरोर श्लामन्री सस्कार दिन प्ति पूर्व दिनि में जोड 
रवसे शरोर स्थालीपाक क बना के तथा घृतादि श्रौर पाघारि 
वद्शाला मे वेदी के समीप रक्ले पुनः प° २३ मे लिखे° यथा- 
वत्‌ ४ ( चारो ) दिशाश्रों मे श्रासन विदा वेट प° ५ (पाच ) 
लति प° ६ तक में ईश्वरोपाखना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरख् 
करर शमर जितने वहां पुरुष अये हों वे भी पएकाग्राचिच्च दोके 
हेश्वर के ध्यान मे ऽमगन द्वे तपश्चात्‌ प° २४ में शअग्न्स- 
धान समिदाघान करके पृण २७ मं वेदी के चारों शोर उदक-- 
सेचन 'करके शरासन पर पूवौभिसुख श्राचायं वेठ के प° २७. 


ह्माधारावल्यभागाहुति ४ ( चार )-श्रीर -पु० ४८ में -व्याहति ~ `` ` 
ध्याति ४ ( चार ) शरीर पृ० २६-३० में श्रष्ठाज्यादुतिः.८ं _ 


( श्राठ ) भोर प° रन मे० स्विष्कुव्‌ श्राहुति १९ (प्क ). भरर - 


भ्राजापत्यादुति १ ( एक ) ये सब मिलके (-श्रगरह ). श्रुज्या- , ~. 


हृति देनी तत्पश्चात्‌ बरह्मचारी पृ ६३ मे० (श्रौ श्रग्ने.सश्रेवः०) 
दस भन्घ्र. से कुरड का श्ग्निकुर्ड के मध्य पं दइकटरा करे 
तत्पश्चात्‌ पृ०`६३-६४ मे० { शं श्चग्नये समिध ) इस मन्प्रकि 
कुण्डम ३ ( तीन ) समिधा दोमं कर पु० ६8 मे (न्नी ` 
तनूपा ) इत्यादि ७ ( सात.) मन्नों स्र दक्तिश दस्ताञ्जक्ि 
(काग पर थोडीसी तपा उस जल से स॒खस्पशैे श्रौर तत्पश्वातै 
प्र०' २७ में०ः-(-श्रों वाङम० } इत्यादि "मन्न. स उक्त -धमाखे 
्ह्गस्परी कर पुनः खुगन्धादि श्रोषधयुक्त जल से भरे इष्ट 


३.८५ 
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८ ( राट ) घडे घेदी के उत्तरभागं ज पूय से रकल इष 
र उनमें सः-- ` 
मो ये श्रण्ठन्तरनयः प्रविरा गोह उपगोदयो ` मूषो ,. 
 भरनोदास्खलो पिरुजस्तनूदुपुरिन्दरियदा तान्‌ विजहामि यो 
रोषनस्तमिह्‌ गृहामि ॥ पार० कां २। कं०° ६। घ्र १० ॥ 
. इस मन्न को पठ्‌, पक धड़े को ग्रहण करके उस घडे में 


` ्षेजललकेः- 


पोः तेन -मामभिषिखामि . धिये यशसे व्रह्म तव 
शरैताय || पौर० कां० २ कं० ६ 1 घू० ११॥ 
शस मन्यं का चोल के स्नान करना तत्पश्चात्‌ उपरिकयथित 
"(भ ये च्रप्छन्तर० ) इस मन्त्र को.योल के दूखेरं घटे को ठे 
छसर्म.स लोटे मे जल. कः--. - 
रो येनं भियमकृणोतां येनावमृशता सुरान्‌ । येना- 


॥ 


क . चयावभ्यपिञ्चतां युदःतद्व्विना यंश 1( पार० कां° २। 
~. : क्० 2. [-ष्र० .१२.॥ 


`. .: इस ःमन्त्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ ऊपर ¦ 
के (श्राय छ्रप्खन्तर०) इसी. मन्त्र का-पाट. बोल. के वेदी 
के उन्तरर्ग्रस्क्े घर्मे से २ (तीन) घर कोलेके प° ८७. 
ओलिखे दप (श्रपो दि श्ट) दन.३ ( तीन) मन्तो को बोल 
उन्‌ घट क जल सि.स्नान करना, तत्पश्चात्‌ ८ ( श्रा) 
_ बम ससद दपः तीन) घट कालत केशरो श्रापो 
हि ष्टा० ) इन्दी ३ ( तीन) सन्नांको मन्म योल `क स्नान 
रे पुनः-- ` 

प्रा उदुचम वरुण पाशमस्मदवाधमं . विमध्यम न्र- 
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शाय । रथा वयमादित्य व्रते तवानागसो श्रदितये स्याम ॥ 
च० मर १ | घ्र २४॥ क 

इख भन्ञ को बोल के ब्रह्मचारी श्रपनी मेखला श्चौर दणड 
को खोदे तत्पश्चात्‌ वद स्नातक ब्रह्मचारी सूयय के सम्मुल 
शटा रट करः- । 

श्रो उद्यन्‌ ्राजमृष्णुरिनद्रो मरुद्धिरस्थात्‌ प्रातयाच 

भिरस्थादशसनिरसि दशसनि मा इुवोविद च्‌ मा-गमय । . 
चन्‌ भ्राजभष्णुरिनद्र मरुद्धिरस्थादिवायानभिरस्थाच्छत- 
सनिरसि शतस मा इुवाबिदन्‌ मा गमय । उद्यन्‌ श्राज- ` 
भृष्णएुरिनदरो मरुद्धिरस्थात्‌ सायंयावभिरस्थात्‌ सदस्रसनिरपि 
सहसस मा ुवाविदन्‌ मा गमय [-पर० कां° २। कृ०-६ ॥ 

इख मन्त्र स परमात्मा का उपस्थान स्तुति. करकटः तत्प ` 
नात्‌ ददी वा तैर्लःप्राशन करकं घ्म -लोम शरोर नखं चपन. 
कथात उदन कयाकमन् ८ 

त्रो अन्धाय ब्यूहध्व < सोमो राजाअ्यमींगर्मत्‌ । स मे. 

हख प्रमात्त्यते यशसा च भगन्‌ च ॥ पार० का? २। क ० ६ ॥ 

इस मन्न को बोल.के त्रह्मचारी उदुस्वर.की लकडीस 
इन्त ध्रावन करे । तत्पश्चात्‌ सुगन्धित -दव्य शरीर पर मल -के 
श्चद्ध जल से स्नानः कर शरीर को पोंड प्रध्रोवसख श्रथोत्‌ घोती . 
घा. पीताम्बर धारण ..करके खगन्धयुक्त . चन्दसादि चा श्रु 
लेपन करे तत्पश्चात्‌ च्ल मुख नासिका के चिद्रों काः--. :.: ` 
` “ ` प्राणापानौ मे तपय चमे तपय शरोत्रं मे तपय । 
पार० का० २।क० &-॥ | 

ई... ~ 


छमावत्तेनप्रकरणम्‌ 





` शस मन्ञ से स्पश करके दाथ मे जल ले, श्रपसनव्य ओर 
द्तिणमुख हाक । । 
श्रा पतरः शुन्धष्वम्र्‌ | पार का० २।९० & ॥. 
इस मन्य से जल भूमि पर छोड क सव्य दोकेः-- . 
श्रो सुच श्रदमरीभ्यां भूयास सवचां सुखेन । 
सुश्रकरणम्यां भूयासम्‌ ॥ पार० कां० २। ० ६ ॥ ` 


इस. मन्तर.काञप क्रकः- 
प्रोःपरिधरास्यं यशोधास्ये. दीघोयुलाय जरदिरस्मि ! 


धात च जीवामि शरदः पर्ची रायस्पोपमभिसव्ययिष्ये ॥ 


पा० का० २ क०.६॥ .. 
शुगर-मन्त स सुन्दर श्रतिश्चष्ट वख धारण करकेः-- 


: ररा धसां मा चावाप्रथिवी यशसेन्द्रावृदस्पती । यशो 
मगध. माविन्द्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ पार० कां २। 


क० ६ ॥ 
। श्स मन्व से -उचम उपवसख धारण करकेः- 


` श्रो या आ्ाहरज्जमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामाचे- 
न्दरियाय । ता रहं प्रतिगृदणामि यशसा च भगेन च॥ 


पार० कां० २। फ० ६॥ 
शसं मन्ध पस छगन्धवित पुरष्पो की माला लेकेः-- 


श्चा यचशोऽ्सरसामिनद्रकार विपुलं रयु ! तेन सष््‌- ` 
भ्रयिताः सुमनस श्राबध्नामि यशो मपि ॥ पार० कां° २। 


क० ६ | 


च 


| 


1. 
श्रलङ्कार ले केः-- 


नः 
| 
^ 


+“ ` 


1 
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शख मन्त्र से धारण करनी, पुनः शिरोवेष्टन भर्थाव्‌ पग 
षट ओर रोषो 'श्रादि-श्रथवा सुकर हाथ मे तेके. पृष्ठ ८९ 
क्षि० (युवा खवासाः०) इस मन्ध खे धारण करे उसके . पशनाद 





` श्रां अलङ्करणएमसि भूयोऽलङ्करणं' भुयात्‌ ॥ पार० 
सां० २।कं० ६॥ 
इस मसज से धारण करे श्रौरः-- .. -~- 
ओं वृत्रस्यासि कनीनकधदुदा अरति चम देरि॥ ` 
॒जु° अ० ४ । म०२॥ ~: 
इस मन्ब से श्रांख में श्रजन करना 1 तत्पश्चात्‌- 
प्रो रोचिष्णुरसि ॥ पार० कां° २ । ०.४. 
इस मन स दपरणं म अुख श्रवल्ाकन केर 1 तत्पश्चात्‌ न 
र .वहस्पतेश्चदिरसि पाप्मनो सामंन्तधेदि . तेनखी . 
धशसो मामन्त्धदि ॥.पार० कां २५.क० ६॥ `: .. 
इस मन्त स छु धारण कर पुन.-- ; 
ओओ प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥ पारत कां २। 
क० ६ | । 
इसा मन्त्र से उपानह पाद्वेष्टन पगरखा श्नौर जिसके खोक , . 
भी कते है धारण करे, -तत्पश्चात्‌;- । ~ ` 
ओं विश्वाभ्यो मा नाष्राम्यस्परिपादि सवतः ॥ पार? 


० २। के० ६॥ 


४ 


५! । समावशवेनयकरणम्‌ 


इस मन्ब स वांस रादि कौ पक सुम्द्र लकड़ी दायमें 
रारण करनी, तत्पश्चात्‌ ब्ह्यचारी के माता पिता श्रादि जब 
बट ्रत्वायेङल से श्रपना पु घर को श्रावे उसको वडे मान. 
श्रति्ठा उत्सव उत्साह ख श्रपने घरपर ले श्रवः धर परः 
ह्ञाके उनके पिता मावा खम्बन्धी बन्धु श्रादि व्रह्मचारी का 


सत्कार पृष्ठ १२९११२२ मे लिखे प्र० कर -युनः सस्कारमे ` 
ऋय दप श्माचार्य श्रादि को उम श्रच्न पानादि स सत्कारपूर्वक 


ओन . कराके श्रोर वह ब्रह्मचारी श्रोर उसके माता पितादि 
काचा को उत्तम श्रासन पर्‌ वेढा पूर्वोक्त प्रकार मधुपक करः 
न्दर पुष्पमाला वख गोदान धन आदि की दक्तिणा यथाशाकि 


` .. भके सव के सामने श्राचायै के जो कि उत्तम गुण द उनि 


`~ ~ श्रशेस्लाः कर '-ओओर विधादान कौ रतक्षता सव को सुनावे । 
श्यनो -भद्रजनोा! इनु महाशय श्राचपये ने "मेरे पर वंड़ा उपकार . 
करिया दै जिसने युको पणता स छंडा उत्तम विद्धान्‌ वनाया. 


हे उसका प्रत्युपकारः में छुं भी नदी क्षर कता इसंके वदले 
नन. श्रपने श्राचाय को श्रनेक ध्न्यवाद्‌.दे नमस्कार कर 


` ब्राथना करता दैः कि जसे यापने "मुभ ` को उत्तम शित्ता ओर 


 [वियादान दे के कृतकृत्य किया उषी प्रकार छन्य विन्यार्थिरयों 


को भी कृतद्रत्य करगे श्रौर - ( जसे श्चापन भुखको ) विचा दे 
कै श्ानन्यित किया टैवैसे मे भी च्यन्य वियाधि्यो को कृतकृत्यः 
र श्रानन्दित कर्ता रगा श्रौर च्मापके किये उपकारको 


ऋसी न भृलेगा सर्व्तक्तिमान्‌ "जगदीश्वर प मु श्र 


श्व पद्ने पटनिदार तशा सव ससार ` पर पनी छृपादणि घ 
श्व को सभ्य, विद्धान्‌, तसीर शौर. श्रात्मा कं वल .स युक्त 


श्नोर परोपकासदि णम कमे की स्तिद्धि करन कराने म चिरायु ` 


क्वस्य पुरुपा; उरादी कर क जिससे दरस परमात्मा की शेषि 


धि 
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मरै उसे गख, कमे, खभाव के श्रुकरूल शपे शण, कर्म 

भावो को करके धमे प्रथ काम श्रोर मोच्त की सिद्धि कड 
करा के सदा भ्रानन्द्‌ मे रदे ॥ | 

इति समावत्तनसंस्कारविभिः समाप्तः ॥ 
= वि, 
अथ नियारसस्कारविधि वन्त्याभः. .. 
विवाह उसको कते है कि जो पूरी ब्रह्मच वरत वि्ा जलं 





फो प्राप्त तथा सव प्रकार से शुम गुण, कमै, खभार्वो -म तल्यं `, ध । 
परस्पर प्रीतियुक्तं हो के निम्नालिखित परमाशे सन्तानेोत्पछ्ि 


श्मोर अपने २ वरश्रम के श्नुकरूल उत्तम कमै करने के दयि ... ` 
छी श्नोर पुरुष का सम्बन्ध होता है । इसमे ध्रमायः-- . >` “` 
उद्गयन आपूरय॑माणएयदे धुर्ये नचत्रे % .चौलंकरमो 
शनयनगोदानविवाहाः | १॥ साव॑कालमेके विनाम ॥.२॥ 
अह श्राश्वलायन गृद्यखज् श्रोर-- 
प्रावसथ्याधानं दारकाले 1 ३॥ 
शत्यादि पारस्कर श्रोर-~ “. । 
पर्ये नचत्रे दारान्‌ वीत .॥ ४॥ लदणप्रशस्तानर 
एक्षलेन ॥ २ ॥ 
इत्यादि गोभिलीय गृद्यसखञ श्रौर इसी प्रकार शोनकगृष्य- 
द्मे भीदै॥ 
¢^ धैः---उत्तरायखु श्यक्लपक्त अच्छे दिन श्रथीत्‌ जिख विनि 
 श्रष्वश्षता टो उस दिन विवाद करना त्वादि ॥ १॥ श्रौर कितने 
ही ्राचा्यौ कांरेसा मत है किं सव काल मे विवाद करना 


कः अह नघादि का विचार कर्पनायुक्र है इससे पमाया न्दी । =; 


न विवाहकरणम्‌ 
रपि 1 २॥ जि ग्नि का स्थापन विवाह में दोता है श | 


क! शावक्छथ्य नाम द ॥ २ ॥ प्रसन्नता के दिनसखी का पाणि 


= कि द सयैथा श्म युणादि च उम हो, करना शाः 
॥४।४५॥ ` : 
इख का समयः--प्ष्ठ ६७१०२ वक म जानना चादिये षपू 


श्रीर्‌ वर की श्रायु, कुलः वास्तव्यस्यानः शरीर श्मौर रभा ` 
को परोक्ता श्चवय्त्य कर श्रथीत्‌ दोन छद्मान श्रोर विवाद.-कषै ` 
द्छा करनेनाल द खी की श्रायु च वर कीं श्रायु न्यून खै . 
„ न्यूत उयो शरोर श्रधिक से धिक दुली द । परस्पर छख 
` यो परीता मी रूरी चादि 1 इस मं धमाः - 


दंदानधीत्य वेदा चा बद वापि यथाक्रमम्‌ । 
श्रपिष्ठतेन्रह्मचय। गृहस्याश्रममाविशोत्‌ ॥ १ ॥ 
.; , -शैरुणलुमतः स्नात्वा समादत्त ययाथ । 
` "उदधे दिजो माय सवर्ण लचणान्विताम्‌ ।। २॥\ 
` ~; छसपिर्डा च या मातुरखगत्रा च चा पितु; । 
सा प्रशस्ता हिजातीनां दारकमपसि मधुन ॥ द 
हन्त्यपि "समृद्धानि गाज्नप्व वेधनधान्यतः । 
द्वीसुम्बन्धे दशतान कुलानि पिजयेत्‌ । ५ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरप 1नरन्द( रोयगाभोसम्‌ । 
सप्यामवयाव्यपस्मारिषवनिणिसाने च ॥१५॥ , 
, नेषद्‌ कपिल कल्यां नाथिकाज्ञा न रोगिणीम्‌ । ` 
नालोमिकां नादिक्ोम न वाचाय न धङ्गलाभ्‌ ॥६।॥ 


नर्दवचन्दानाम्नी नान्त्यपनतनामकम्‌ |. , 
न पच्यदि्रप्यनाम्नी न च मीपणनामिकाय्‌ ॥ ७ ॥ 


४. 





ष्वस्कारविधिः १३१. 





श्रव्यङ्गाज्ञा सौम्यनाम्नीं दसवारणगामिनीम्‌ 1 


, वयुलोमकेशदशनां मृदङ्गीयुददेत्‌ लयम्‌ ॥ ८ ॥ 
` ब्राह्मो देवस्तथेवाषेः प्राजापत्यस्तथासुरः 
गन्धर्वो राकसैव पेशाचश्ा्टमोऽथमः ॥ & ॥ 


श्रच्छाद्य चाचार्यल्ा च श्रुतशासवतं खयम्‌ । 


`` आहूय दानं कन्याया ब्राह्लो धर्मः प्रकीर्सितः ॥ १०॥ 


यङ्ग तु बितते सम्यगृखिने कर्थं छुव॑ते । । 
श्रतङ्करत्य सुतादान दव धम्‌ प्रचक्तते ॥ ११॥ 
शकं गोमिथुनं दवे बा बरादाद्य धमतः । ` (८ 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धमे; स उच्यते. ॥ ९२॥ ;. 
सह नां चरतां धमभिति वाचानुभाष्य च । 


` ` कन्याप्रदानमम्पच्यं प्राापुद्यो विधिः स्छतः:॥१३॥ - 


वातिम्यो द्रविणं दत्वा कन्यये चेव शक्तितः ^. 
कन्याप्रदानं विधिवंदासुरो धमे उच्यते ॥ १४ ॥ 


इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च चरस्य च । 
गान्धवेः सतु विज्ञेयो म॑थुन्यः कामसस्म्रः*॥ १५॥ 


इत्वा चित्वा च भिच्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ । ` 


प्रसह्य कन्याहरणं राक्तसो पिधिरूच्यते ॥ १६ ॥ 


` सपरं मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । _ . . 
' .. स पापिष्ठो विवाह्नां प॑शाचधाष्टमोऽधम्‌; ॥ १७ ॥.. . 


आद्यादिषु षिचारेषु चतुरष्वेवालुपूवशः 


`," ब्रह्मवयेखिनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसमताः ॥ १८ ॥ 


१३२ विवादघरकरणम्‌ 


= 
रूपसत्त्वगुएोपेता धनवन्तो यशखिनः । 
पर्ा्षमोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ १९॥ 
इतरेषु त्‌ शष्टेष दृशंसाचरतवादिनः । 
भ्ायन्ते दर्दिवदेषु ब्रहमधमेदिपः सुताः ॥ २० ॥ 
छनिन्दितेः खीविवाैरनिन्या मवति प्रजा | . , 
निन्दिैर्निन्दित गृणा तस्मानिन्वान्‌ बिवनेयेद्‌॥२१॥ 

श । मनु° ॥ 


अथ जरयचयै.स ८ ( चार ),२(वौन),२ (दो) अ . 


`“ थवा १ (-प्क ) वेद्‌ को यथात्रत्‌ पद, श्रखरििडत्‌ बह्यचयै का 
` एलन करके गृटप्थम को धारणः करे ॥ १॥ यथावत्‌ उतम 
रीति खे व्रदच्यै श्रौर विया को रहण कर शुरु कौ श्रज्ञा ख 
स्नान करके प्राह्यण, च्षनिय श्रौर वेश्य शरपने वये की उत्तम 

, कपतरायु्त खी -से विवाह करे ॥२॥ जे खी माताकी कुः 
` -.. षीद श्चोर पिताके गोच कीन दहो वदी द्विजो के लिये विवा 
:` करने में उंत्तम हे ॥ २ ॥ विवा में नीचे लिखे हप दश ऊ, 
शचा वे गाय श्रादि प्रु धन श्रैर धान्य सर. कितनेदी वदे दय 

` एन कुलो की कन्या के साथ विवादन्‌ करे॥ ८ ॥ वे दश कु 
ये &:--१ पक-जिस कुल में उत्तम क्रिया न दो ! २ दुसर- 
जिस कुल मे कट भी उत्तम पुरुप न टो। ३ ्ताखया- जिच 
श्ल मं को विद्धान्‌ नदो । 2 चौथा जिस कुले शेर के 
कपर वदे २ लोम दों । ५ पांचवां--जिसख कुल मेँ ववासीर दो । 

` ६ छ्टा--जिख कल में यी (राजयच्मा) योग दो । ७ सदवां - 
जिस कल मं यन्निमन्दता से श्रामाशय रोग हो । ८ श्राठर्वा- 


= 8 भ ~ «~ ५ 
जिस कल में खनी रोग दो । ६ नववां-- जैस दुल में म्देतकष्ड ^ 


नोर १० दुगाय -जिस छल मं गलित कुष्ट श्रादि रोग दो 1 
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# 


सस्कारविधि; १३३. 


छन छर्लो कौ कल्या श्रथवा उन करल के पुरूषो से विवाह ` 
कभी न फरे ॥ ५॥ पीले वशवाली, अधिक ्रगवाली जेसी 


४. गुली श्रषदि, रोगववी, जनिखके शरीर पर कु भी लेम न ह. 


रर जिसके शरीर पर बडे २ लोम हो, व्यथै श्रधिक बोलने 


इरी च्रोर.जिस के पीते बिल्ली के सदश नेच हों ॥ ६ ॥तथा ` ॥ 


लिख कन्या का ( त्त ) नक्त पर नाम श्रथोत्‌ रेवती रोहि 


. ची इत्यादि, ( नदी ) जिसका गगा, यमुना इत्यादि, ( पवेत ) 


जिसका विन्ध्याचक्ञा इत्यादि, ( पती ) पद्ध पर अथोत्‌ को 


` किला, देखा इत्यादि, ( श्रि ) श्रथौत्‌ उरगा भोगिनी इत्यादि,. , ` 
 (ग्रष्य ) दासी इत्यादि . र जिस कन्या कां ( भीषण ) का-.: <: 


जिका, चरिडिका इत्यादि नाम हो उस्तसर विवाह न करे ॥ ९ ॥ 
किन्तु जिस के खुन्दर श्रग, उत्तम नाम, दंस शरोर हस्तिनी के . ` 
छटश चालवाली, जिसके सदम लाम श्ूदम केश रोर. स्म 
श्त हों जिसके खव श्र॑ज्ग कोमल हो उस सरी से विवादः करे 


¶ ८ ॥ ब्राह्म, दैव, श्राषे, प्राजापत्य, आसुर, गान्धवे,. सत्त . श 
नोर पैशाच ये विवाह श्राठ प्रकारक दोते.दैः॥ ९. ॥ राक्ष; . 
न्या के योग्य सुशील विद्वान्‌ पुरुष का सत्कार कर के.कन्याः - 


को वखरादि से अलङत करके उत्तम पुरूष को बुला -यअथत्‌ 


; जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हदो उसको कन्या देना वद 


त्रा्च विवाह -कटाता ह ॥ १० ॥ विस्छत यज्ञ में बड" विदधान 
कां वरणु कर उसमे क्म करनेवाले पविद्वा को चख श्रामुषख 
भ्रादिसेकन्याको सुशोभित करके देना ` वद देव विवाद 
॥ ११॥-३ ( तीसरा ) १ (एक ) गाय चैल कए जोडा अथवा 


ˆ २८(दो) जोड़े वर से लेके ध्मेपृषैक कन्यादान करना बह. . 


ॐ यह्‌ .बात मिथ्या हे क्योकि श्रागे मनुस्मृति म निषेध, किया दं 


` "अर युषररुड भी है इसलिये ऊद भीन ज्ञे देकर दौनों को प्रन्नता 


खे पाणिमहण होना ध्रा्पविवाह हे ॥ 





१३४ विषादपरकरणम्‌ 


हमार विवाद ॥ १२ ॥ श्ररं ४ ( चौथा ) कल्या श्रौर वर को । । 
पष््ताला में विधि करके पसव के सामने तुम दोनों मिल के 





शृष्ाथस फे कमो को यथावत्‌ करो पेखा ककर दोर्नो कीः „५ 


प्रसन्नतापूर्वक पाणिग्रहण दोना चह प्राजापत्य विवाद कटाचा 
्ै । ये ४ ( चार ) विवाह उत्तम ईँ ॥ १३ ॥ श्रौर ५ ( पांचवां ) ` 
शर कि जातिवालों श्रौर कन्या को यथाशक्ति धन देके टो. .. 
` . चादि विधि कर कन्या देना आरासुर तरिवाह कटाता है ॥ १८ ` 
६ ( चखा ) चर रौर. कन्या की च्छा से दोनों का सयोग दोन. 
. ऋऋौर अपने मन मं.मान लेनाकिदटम दोनो स्रीपुरुष है यद 
“ काम से -दुश्ना गान्ध विवाह कदाता. दै ॥ १५८॥ श्रौर ७ 
{ सातवां ) हनन छेदन शरथोत्‌ कन्या के रोकने वालों का. 
विदारण कर कोशशशती, रोती, कंयती शरोर भयभीत हर कन्थः 
` को वलात्कार दरण करके विवाह करना वह राक्षस विचाष्टः 
` ॥ १६ 1. रौर जो सावी, पागल हुदै वा नशा पीकर उन्मत्त इ 
कन्या क्ते पकान्त पाकर दृपित कर देना, यद .सच विवाद 
म नीच से नीच महानीच दुर अतिटुैरणाच विवा दे ॥१७॥ 
ग्राह्य, दैव, श्राप श्रौर प्राजापत्य इन ४ ( चार) विवाय 
पाणिग्रहण किये दपः स्रीयुरूपा नर जो खन्तान उत्पन्न दोते रै 
पे वेद्रादिचिद्या स तेजसी, श्राप्त पुरुपा क समत, ्त्युत्तम दते 
ड ॥ ८ वे पुत्र वा कन्या खुन्दररूप, वल, पयक्रम, शख 
बुट्यादि उत्तम्‌ गुणयुक्त, यद्धुधनयुक्तः पुगयकीर्सिमान्‌ श्रौर 
पू भाग क. भाक्ता; श्रतिशय धर्मतया टोकर १०० ( सौ ) 
, चै तक जीते ॥ १६1 इन चार विवादासरञे वाक्ती र्दे 
" [ ४ { चार ) | च्रार्ुरः गान्ययैः सान्त शौर पैशाच, इन चाश 
उुष्ट विवाद स उत्पन्न प्ट सन्तान निष्ितकमेकत्ती, मिथ्या 
¦! शादी, वदुध्म क द्री, वड्‌ नीच स्वभायवाले दते दै ॥ २० प 
{ शखलिय मय्या को यान्य दै क्ते जिन निन्दित विवाद दे न्प: 


रजा होती है उनका त्याग श्नौर जिन उत्तम विवादो से उष्वदय ` 
रजा होती है उनका वत्ताव किया करर ॥ २१ ॥ । 
उत्डृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च । 
शप्राप्नामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्विचक्षणः ॥ ११ 
काममामरणात्तषठेद्‌ गृहे कन्यहुमत्यपि । 
न चेवेनां प्यच्छेत्त गुणएदीनाय कर्िचेत्‌ ॥ २ ॥ 
त्रीणि वपषाणयुदीनेत $माय॒तुमती सतीः। 
उध्ैन्तु कालादेतस्माद्धिन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥. २ ॥ 


यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चोद तो भशिः 





छत्ृष्ट शभगुण कमै स्वभाववाले, कन्या के सदश रूपलाव- . ` ` 


` र्यादि गुणयुक्त, चर दी को चाहं । वह कन्या. ( वर ) माता 


खी चुः पीढी के भीतर भीदहो तथापिउसी कोकन्या देना छ्न्दः ` ` 


को कभी न देना एकै जेससे दोनों शरतिप्रसन्न होकर गदाश्च; 
की उन्नति श्रोर `उत्तम॒ खन्तानों की उत्पत्ति करर ॥ १ ॥ चषि . ˆ 


मरण पयैन्त कल्या पिता के घर मँ विना विवाह के वेदी भी. 


श्टे परन्तु ` गुदीन, असद, दुष्पुरुष के साथ कन्या काः 
विवाह कभी न करे श्रौर वर कन्या भी अपने श्राप स्वसदश् 
के साथर्ट्‌ विवाद करर ॥२॥ जव कन्या विवाह करने की. 
इच्छा करे. तव रजस्वला होने के दिन स ३ ( तीन) वषै को 
` क्रीड्‌ के चोथे वघ में विचाह करे ॥३॥ । 
( भरश्न )“ अएवषौ भवेद्‌ गोरी नवववौ च रोष्िणी ` इ“ 
स्यादि लोको कौ क्या गति -होगी ? ( उच्चर ) श्न श्लोका 
श्मोर इनके माननेवालो की दुर्मति । अथौत्‌ जो इन श्लोक्छ ` 


क 


क ८ ५ 
38१ र 4 ४ 


की रति से बाल्यावस्था मे अपने सन्तानो का विवाद कड , ` .- 


„~~ +^ 


| -श ६ विवादमभरकरखम्‌ 





करा उनको नष अष्ट रोगी श्रल्पायु कर्ते टै वे श्यपने कल का 
, शानो सत्यानाश कर रहे र । इसलिय यदि शीर विवाहः कर 


तो वेदारम्भमें लिखे हप १६ ( सेालद ) वषै स न्यूल कन्या .> 


“ -प्नीर २५ ( पश्चीस ) वपे स न्यून पुरुष का विवाह कभी न कर 


` कराच । इसके श्रागे जितना अधिक बह्यचयै रक्सेगे उतना 


, ~क उनको आनन्द श्रधिक दोगा ॥ 


( प्रश्न ) विवाह निकटवासियों से श्रथवा दूरवासियो से ¦ 


-करना चष्टिय £ ( उत्तर )-- 
दुदिता दुर्हिता दरे दिता भवतीति ॥ 


यदह निरूक्त का . भरमाणं दे कै जितना दुर देश में विवाद . 


शूमैगा उतना है उनको अधिक लभ टोमा (प्रदन). पने गोवर 
` -छा भाद्र वहिनो का परस्पर विवाह क्यों नदीं दोता ? ( उत्तर ) 
` क वोप यद है.कि इनके विवाद दनेमे प्रीति कभी नदीं 


“~: होती स्योकि जितनी प्रीति परोत्त पदाय लैती है उतनी 


„` अ्रत्यत्त मे नदी ।* रौर वाल्यावस्था के गुण दोप भौ विदित रदते 
`. £ तचा. भयादि भी श्रधिक नदीं स्टते। दखरा जवतक दृरस्थः 
‡ ` धक द्सरे कुल ` के साथ सम्बन्ध नदी होता तवतक शरीर 
` “द्द कौ पुष्टिं भी पृरौ न्दी दोती । तीसरा दुर सम्बन्ध दोने 


हि परस्परः ग्रति उन्नति ेन्वयै वदता दै. निकट सेनदी।: 


इ्ुवावस्था दी मं विवाद का प्रमाण - 

तमस्मरां युवतयो युवानं मभन्यमानाः परि यन्त्याप॑ः। 
श इक्रेयिः शेक्तमी रेवदस्मे ददायलिष्मो पर्तिरिगर- 
दु ॥१॥ शरस तिक्षो लो नारीर्दवा्यं र 
श्त्यनम्‌ । कृता श्वोप हि प्रसरत शप्सु स पीयुष भयीव 
नाम्‌ । २ ॥ श्रर्गस्पात्र नरगिमास्य १९५४ रिष 


~~~ ~~~ न ० 


८ 


क्स्कारविधि १९५ 


इवः पारि सू रामस पपत चष नसं 


५ 


बि न॑शब्नाक्तानि ॥ २ ॥ ० म॑ २। घ्‌० ३५ । ० ,;. 
४--६ ॥ वधूरियं पतिभिच्छन्त्येति य ई वदति मर्षी 
पिषिरामर्‌ । श्रास्यं भवस्याद्रय आ चं धोषात्परु सहसरा. 
परि वसेयाते ॥ ४ ॥ ० मं० ४ । घ २७ । मं० ३॥*.::: 
उप॑ व एषे बन्येभिः शूषैः श्र यदीं दिवरिचितय॑द्धिर्दैः।' ` 
उपास्नानक्रा रिद्षीव विमा हा वहतो मस्य यज्ञम्‌ ॥५॥ 
च्छ० म०,५ । प° ४९१। १० ७॥ "४ 
अथः-जो ( ममैज्यमानाः) उत्तम जह्यचर्य "त शरोर षषः 
दिया सर श्रव्यन्त ( युवतयः ) २० ( बीसवे) वषै से दध ` 


( चौबीस ) वष वाली हैः वे कन्या लोग जसे ( च्रापः.) अकष. . 


.. वानदी खसुद्ध को धाक होती है वैसे ( ्रस्मेराः ) हमको भाः 


होनेवाली अपने २ प्रसन्न श्रपने २ से ञ्योढे वादूने श्रायुर्बललिः ` 
( चम्‌ ) उस ब्रह्मचय श्रौर विद्या से परिपू शंमलक्तणएयत्तीः - , 
( युवानम्‌ ) जवान पति को ( परियन्ति ). अच्छे प्रकार प्रादिः 
होती है (सः) वह बरह्मचारी ( श्॒केमिः ) यद्ध गण" श्रौरः ` 


 ( शिकभिः ) कीयौदि से युक्त होके (श्रस्मे) दमारे मध्यम. 


, ` (रेवत्‌ ) श्रव्यन्त श्रीयुक्त कम को ओर ( दीदाय ) श्रपने ठल्य 
` युवति खी. को प्राप्त होवे जेसे ( ्रप्षु ) अन्तारे्त वा समु 
पं ( घतनिशिक) जल को शोधन करने हाया ( ्रनिष्मः) 


~. -श्चाप भकाशित विद्युत्‌ अग्नि दै इखी प्रकार खनी श्रौर पुरुध 


;.के-द्य से प्रेम चाहर अध्रकाशमान भीतर खुप्रका्तित रहकर 


हछत्तम. खन्तान श्रौर;. अत्यन्त. आनन्द - को गद्ाश्चम मेदोर्ना . 
क्ली पुरुष. प्रा ोर्वे-॥-९ ॥'दे सखी -पुरुषो ! जसे ( तिः) ,. 





१८ विवादमकरखम्‌ 
-हष्तम मन्यम तथा निरूषट खभावयुक्त ( देवीः, नारीः ) िद्धान्‌ 
श्त की विदुषी स्ियां ( श्रस्मै ) इस (श्रव्यथ्याय ) पीड़ा से 

श्दित ( देवाय ) काम के लिये ( श्चन्नम्‌ ) रन्नादि उत्तम. प- 4: 

, दार्थ को-( दिधिषन्ति ) धारण करती दँ (कता इव ) कौ इ" 
` - . शित्तायुक्त के मान ( शप्छु ) धराणएवत्‌ भीति श्ादि व्यवदासें . 
श्र प्रचत्त होने के लिये खी से पुरूच श्रौर. पुरुप से स्थी (उप, `" 
प्रघ ) सम्बन्ध को प्राप्त होती है (स, हि ) वदी पुरुष श्रौर 
“षी श्रानन्द्‌ को प्रात होती दै जैसे जलो मेँ ( पीयूपम्‌ ) श्रमु- 
, खरप रस को (-पूर्वसूनाम्‌ ) प्रथम प्रसूत इद. सियो का बा- 
~ शक्त ( धयति ) दुग्ध पीके वदृता दै वैसे इन व्रह्मचारी श्रौरः 
.ब्र्टचार्सी स्वी फे सन्तान यथावत्‌ वदृते दै ॥ २॥ जसे रा- 
. आदि सव लेग ( पूरु) श्चपने नगसें श्रौर ( श्रामासु ) श्रपने 
. शर मे उत्पन्न दपः पुर शरीर कन्यारूप प्रजाश्च में उत्तम शिक्ता- * ॥॥ 
^. घ्‌ ( परः ) उत्तम विद्धान्‌ ( श्रम्रमष्यम्‌ ) शचौ का सहने ` 
श्रयोग्य व्रह्यचंयं से ध्रा्त हप श्तरीयत्मवलयुक्त देद को (श्र- ` 
.वशतयः ) शद लोग ( न ) नदी ( तिनश्चन्‌ ) विनाश कर सकते 
. -द्यीर ( श्चनृतनि ) मिश्याभापणादि इष्र दुर्व्यसनों को शाप्त ` 
(न ) नदीं दोते वसे उत्तम स्त पुर्यो को ( इः) द्रोह श्रादि 
-श्यैण शरोर ( रिपः) दिखा श्रादि पाप (न, सम्प्ूचः ) सम्ब ): 
कथ नदी करने क्रिन्तु जो युवावस्था में विवाद कर धसन्नतापू- " 
बकः विधि स सन्तानोत्पत्ति करते टँ इनके (शरस्य ) इस 

( अद्वस्य ) महान्‌ गृदाघम . कं मध्य में उत्तम बालको का, 
( क्ञनिम ) जन्म लेता दं इसलिये दे स्विवपुख्प ! त्‌ (ख्‌. 
रीन ) विद्धानां कौ (पादि) सत्ता कर (च) श्रौर पसे गृह 

 क्याोको (श्रव) टस गृद्प्ममे सुव (खः) खख दृता 
` ताद ॥२॥ दे मद॒प्यो ! (यः) जो पूर्राक्त लक्तणयुक्त पूर्य 
वान (एम ) सब प्रकार की परीशा करके ( महिषीम) 








„ सेस्कारतिभिः १ 





क्लम. कुल मे उत्पन्न इई विद्या मगुण रूप खुशील तादि युक 


( षिराम्‌ ) वरं की इच्छा करनेहारी हदय को परिय स्री को 
५. (दति ) भस हता है श्रौर जो ( पतिम्‌ ) विवाद से तपने “  .- 
स्वामी की ( इच्छन्ती ) इच्छा करती इई ( श्यम्‌) यद (वधुः) <... 
हती श्चपने सदश, हृदय को भिय पति को ( पति ) प्राप्त दोती ` ~ 


ष्ट वह पुरुष वा सी ( रस्य ) इख गहाश्रम के मध्यः ( च्राश्च- 
स्यात्‌ ) अत्यन्त विद्या धन धान्ययुक्त सव शरोर खे दोव श्रौरः ` 
क्वि दोनों (रथः ) रथ के समान ( श्राघोषात्‌ ) परस्पर प्रिय 
खव्न बालं ( च ) ओर सव ग्रहाश्रम.के भार को ( वहाते.) .. 


छटा सकते है तथा वे दोनों ( पुरु) वहत ( सदखां ) श्रसं-- . ` 


ष्यं उत्तम कार्यो को ( परिवक्षयाते ) लव ओर. से सिद्ध . 
छर सकते हैँ ॥ ४॥ हे मचुष्यो ! यदि तुम पूरे बह्मचथेसे 


इ्शिक्ित वि्यायुक्क श्रपने सन्तानों का कराके स्वयंवर विवाह... - 


. रारो तो वे ( चन्येभिः ) कामना के योग्य ( चिवयद्धिः.) .-: 


स्वव सत्य विदानो को जाननेहररे ( श्रकै; ) सत्कार.के योग 
{ शषः ) शरीरात्मवलो से युक्त टोके!वः) ठम्दारे लि. 


(ष्पे) सव खख धात करानि को समथ होवें श्रोरं वे (उषा ` , 
श्चानक्ता ) जेस दिन चौर रात तथा जसे ( विदुषीव ) विदुषी . ~ ~ 


श्यी श्रोर विदान्‌ पुरुष ( विश्वम्‌ ) गदाश्चम के सम्पूण व्यवद्यार - 
बो ( श्रावहतः ) सब श्रारसे प्राप्त होतेह (ह) वैसे दी 
इस ( यज्ञम्‌ ) सगतरूप गरदाश्म क व्यवहार कोषे सखी पुरुष 
चरौ कर सकते है श्रर (मत्यीय) मनुष्यों के लिये यदी पूर्वोख 
~ चिवाह पूर सुखदायक है श्रोर ( यही ) चड़ दी शुभम शङ . 
कमे स्वभावत खी पुरुप दोनों ( दिवः) कामनार्रो क्ते ` 
{रप, भ्र, - वहतः ) ` च्छे धकार श्रातो सकते है अन्व 


अद्री ॥५॥ -. 


१४० विवादभ्रकरणम्‌, 
केस वह्मचयय मे कन्या का ब्रह्मच वेदेक्त है वैसे टी सब 





` +. शुरूपों को ब्रह्मचयै से बिया पढ़ पूरी जवान दो परस्पर पर्चा 


करके जिससे जिसकी विवाह करने में पूर श्राति दो उसी से 


<: `: स्का विवाद टोना अत्युत्तम दै 1 जो कोद युवावस्यामे वि 
शाह न करा के वास्याचस्था में श्रनिच्छित श्रयाग्य वर कन्या 


का विवाह कर्विगे वे वेदोक्त ईश्वराक्ना के विरोधी होकर मदा- 
इूःखसागरमे क्योकर न ूर्वेगे ग्रोर जो पूर््ाक्क विधि स विवाद 
करते कराते देः वरे ईश्वरा्ञा के अयुकरूल देन से पृण दुख को 
प्रापे होते द ( प्रन ); विवाद श्रपने रचणेमे दोना चाहिये वा 
श्न्य चसौ मं भी ( उत्तर ) श्रपने २ चर मे । परन्तु वर्णव्यवस्था 


१ 
। 8 


, शण कर्मो के श्रव॒सार दोनी चाद्ये जन्ममाच से नदी । जो पू, ` 


विद्धान्‌ धरमौत्मां परेपकारी जितेद्िय मिथ्याभापणदिदोपरहित 


: ~, किदा श्रौं धमेप्रचार में तत्पर रहे इत्यादि उत्तम शु जिसमे 


` हा वटः व्राह्मण त्राह्मी । विद्या वल शौय न्यायकारित्वादि गुण 
. जिस्म दो वद त्तधिय त्तधिया । श्योर विद्धान्‌ दी के षि 


ˆ. ` षशपालन व्यापार देशभावा्रो मे चतुरत्वादि णण जिसमे . 
 . हा वद वेश्य वेद्या । श्रोर जो विच्दीनमरयदो चह न्द्र शद्रा. 


कटावे) रखीक्रम स विवाह दोना चाद्टिये श्चर्थात्‌ जाद्यण का 
ब्रादारी, स्षतधिय का त्ताधिया;, वंद्य का वेद्या रौर द्य का 
श्राके साथी विवाह होने श्रानन्दं द्येतादं शरन्यथा 
शह | इस चरोव्यवस्था में प्रमाण | 

 धमेचयेया जघन्यो वणः पूर प्यं व॑मापद्यते जाति- 
पारटत्तां ।॥ १ ॥ अधमच्येया पवा दण जघन्यं जघन्य 
न्ररुमप्यत जीतपारवत्ता 1.२. | आपस्तस्य्‌ ॥ , 


शद्रा वराह्मएतामति ब्रह्मण्ति श्रद्रताम्‌ रतान्‌ | 
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सत्रियाज्जातमेबन्तु .विद्यादरेश्यात्तथेव च ॥ २॥ 

| मलुस्परतौ ॥ `  , 
% . श्रथः-धर्माचरण से नीच वसी उत्तम. २ वरी को प्राः, 
होता है श्र उस वर मे जो २ कत्तव्य श्रधिकार रूप कर्य हैः: 





बे सव. गुण कमै उस पुरुष श्योर स्री को प्राप्त, देवें ॥ १. ` ४. 


वैसे दी शअध्र्माचर्ण से उत्तम २ वणे नीचे २ के यणी चते. प्राक्त 
दोवे श्रोरवे दी उख.२ बरी के ्रधिकार. श्रौर कमो क क्ती | 
होवें ॥ २॥ उत्तम गुण कमै सभाव सेजो शद्र है.वह वैश्य, 


स्त्रिय शमर ब्राह्मण, रौर वैश्य, त्विय श्रौर ब्राह्मणः.-तथा ` . 


स्निय, ब्राह्मण वणी के अधिकार शौर क्म को प्राप्तदोता है 


यैखे दी नीच कम चोर गु से जो बाह्मण दै वंह त्षभियं वैश्य ... 
श्र; शौर त्रिय वैश्य शद; तथा वेश्य, शद वरे के धिकार ¦ .: ` 


शरोर कर्यो को प्राप्त दोता है ॥ 
इसी प्रकार . वरोग्यवस्था दोने स पच्तपातःन दोकर. सव 


चरी उत्तम वने रढते नौर उत्तम वनने मेँ परयल्ञ करते;.प्रीरः.. ` : 
उत्तम चरै, -भय से कि मैं नीच वरी न हो.जाङ. इसलिये ; बुरे -.;. ` -.. 
छम छोङ उत्तम कमौदीको किया करस्ते डैः दसस सलार 
की वड .उद्चति है । प्रायौवत्तै.देश मे जवतक पेसी वरोव्यवस्था ` ` 


{ प्रथौत्‌) पूर्वोक्त बह्मचयै वियाग्रहण उत्तमता स खर्यवर विवाद 
होता था तभी देश की उन्नति थी, श्रव भी पला दी दोना .चा- 
दिये जिससे श्रायौवत्ते देश्त. ्रपनी ..पूवौवस्था. को प्राप्त दोकर 
श्ानन्दित .टोवे.॥ । 

श्रववध्रू वर एक. दूसरे के यु कमै.श्मोर - खमाव की 
परीत्ता.इस.प्रकार करे--दोनों का तुर्य शील, समान बुद्धिः 
समान आचार, समान . रूपादि यु, आर्दिसकतः सत्य मधुरः. 
भाषण. कृतज्ञता, दयालुता, श्रईकार, त्सर, ईष्यी. कामः, कोधः ` 

;` १० ^ 
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` ल्िलोमता, देश का खुधार, वियाप्रहण, सत्योपदेशश . करने ओं 


. नियता, उत्साह, कपर दूत चोरी मदय मांसादि दोर्षो का 


। 


-त्याग गदकार्यो मे श्रति चतुरता दो जव २ प्रातः साय वा परः 


देश से श्राकर भले तव २ नमस्ते इस वास्य से परस्पर नम" 


स्कार कर स्त्री पति के चरणस्पश पादरपरत्तालन श्रासनदान 


करे तथा दोन; परसपर प्रेम वद्निदारे वचनादि व्यवदारोषे . 
वकर श्रनन्द्‌ भगे वर के शरीरसस्जीका शरीर पतला 
श्मोर पुरुप के स्कन्ध तुल्य स्री का शिर होना चद्दिय तत्प- 


` : ` - -श्चात्‌ भीतर की परीच्ता सनी पुरुप वचनादि व्यवदारो से करे ॥ ` 


प्रो तमग्ने प्रथमं जङ्ग ऋते सत्यं प्रतिष्टितप्‌ । 
यदियं कमाय्योभेजाता तदियमिहं प्रतिपद्यताम्‌ । यत्सत्यं . 
तदूटश्यताम्‌ ॥ ष 
श्रथैः- जव विवाद .करने का स्मय निश्चय दोचुके तब 


॥ 1 


` कन्या चतुर पुरुषों स वर की श्योर वर चतुर स्तर्यो से कन्या 


“` की परोत्त में पर्यात्ता करावे पश्चात्‌ उच्चम विदान्‌ स्वरी पुर्यो 
... की सभा करकं दोनों परस्पर सवाद्‌ करे फिदहेस्नी वाहे 
 -पुरुप ! इस.जगत्‌ के पूर्वै ऋत यथाथसखरूप मह्त्व उत्पश्च 

. इश्रा था श्रोर उस मदत्तत्र मं सत्य चिगुणात्मफर नागश्रहित 
प्रकृति श्रतिष्टित दै जस्र पुरूष. श्रोर धरति के योग से ब 


विभ्व उत्पन्न श्चा दै वैसे मे कुमारी श्रौरं में कुमार पुरुष इख 
समय दोना मे विवाद करने की सत्य प्रतिश्चा करती वा कर्ता ` 


टं उसको यद कन्या श्रौर भ वर प्राप्त दोवें श्रौर श्चपनी भरतिक्षा .. 


को सत्य करने कः लिये ददोत्सा्ी र ॥ 
विधिः--जब कन्या रजखला दोकर पृष्ठ ३६-३७ म लिखे 
श्रमारे श्चद्ध हो जाय तच जिस दिन गर्माधान की राति निथित 


5 
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की हो उस मे षिवाह करने के लिये प्रथम टी खव सामग्री 


लोड रखनी चादिये र १६२१ पृष्ठ मे लि० यज्ञशाला, वेदी, :. :, - 
भ्त्विक्‌, यज्ञपात्र, शाकल्य श्रादि सव सामग्री णद्ध करके . . ` 
` शूलनी उचित है पञ्चात्‌ पक # घेटेमाच् रानि जनि परः--- ~ ५, ` 


प्रो काम वेद ते नाम मदो नामासि समानया सुरा 
बे अमवत्‌ । परमत्र जन्माग्रे तपसो निर्भितोऽसि स्वाहा ॥१॥ 


श्रो इमं ते उपस्थं मधुना सथसृजामि प्रजापतेेखमेतद्‌ . . :. 
दितीयम्‌ । तेनं पुसोभिभवासि सर्वानवशान्वशिन्यसि . ; ` 
रागी स्वाहा ॥ २ ॥ ओं तअरिन कव्यादमटख्वन्‌ गुहानां `" ` 
-ष्लीणागुपस्यमृषयः पुराणाः । तेनाज्यमङृणव थ ङ्ख तष्ट ` .. . . 
त्यि तदधातु स्वाहा ॥३॥ मनर बा० १।१। १-३॥ `... 


इन मन्नं खे सुगन्धित शुद्ध जल से पूरौ कलशो को लेके ` 


वधू वर स्नान कर पश्चात्‌ वधू उत्तम बखरालङ्कार धारण करके . -“.. 
उत्तम श्रासन पर पूवौभिमुख वेठे तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ५ खं श्देतक..-. .. 
लि भ्र ईभ्वरस्तुति, भ्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचनं, - शान्तिः ^: ~: 
रकरण करे तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २५-रदे में लिखे परमारे अन्याधान ` ` 


समिदाध्रान पृष्ठं १८ में लि० स्थालीपाक श्रां यथोक्त करं 
: घेदी के समीप रक्षसे ही वर भी एकान्त श्रपने घरमे 
ˆ जाके उत्तम वसखरालङ्कार करक यक्षशलाः में श्रा उत्तमासनं पर 
पूीभिमुख वैट फे पृष्ट ५-६ मे ल्ि० प्र ईभ्वरस्तुति ¶ श्राये- 
# यदि श्ाधी रात तक विधि पूरान दहे सके तो मध्याह्कात्तरं ज- 
नर्म कर देवे कि जिससि मध्यरात्रि तक विवाहविधि पूरा दा जावे ॥ 
¶ विवाह मे ्राए्‌ हुए भी खी पुरुप धुकाम्रचित्त ध्यानायस्थिं -हेके 
ङ्न सीन कमो के भदुसार श्वर का चिन्तन किमक ॥ -.' - ` 


[8 
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नोपासनाकर वधू के घर को जाने कांग करे तत्पश्चात्‌ कन्या 
के श्रोर चर पत्त के पुरुष चड़ सामान (सम्मान?) से वर को घर 
सजवें जिस समय चर वघ्रू के घर प्रवेश करे उसी समय वधु, ` ` 
श्र कार्यकत्ता मधुपक शमादि खं वर क! निश्नललिखित प्रकार 
श्राद्ररः ; सत्कारः कर उसको रति यदद षके वरवध्रू के घरमे 
पवेश ` करके -पू्ाभिख॒सख खड स्े.श्मौर चधरू तथा कार्यकत्तै 
| धर के समीपउन्तरामिमख खड रह के व्र श्रार कयिकत्ता- 
क साधुः भवानास्तामचयिष्यामो भवन्तम्‌ ॥ पार० कां० १ 
~ ` फ २ घ्‌-.४.॥ 
“ “ -: इख बोच््य-को बोले उस पर वर-- ` : 
रा अचयं-1 पार०ःका० १ क० २। घ्‌ ४॥ 
„ देखा शत्युत्तर देके.पुनः जे वध्र श्चौर कायैकत्त न वरके 
लिये-उन्तम प्रासन सिद्ध कर रक्वा दो उसक्रो वधू हाथ 
ले घरं कैः श्रागे खड़ीःर्टे ॥ - 
श्रा विष्टर विष्टर विष्टरः प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ पार० कां० 
1.1 = ^ - 
"ˆ - . यद उत्तम शरासन श्राप दण ल कीजिये, वर-- 
श्रा प्रतिग्रृह्णाये ॥ पार० कां १। कम. `. 
ष्स-वास्य-को बरालल-के वधू केदटाथ से श्राखननले विदा 
उस पर सभामडप मं पृचभिमुश्व वेड के वर-- ` 
श्रा वरप्माऽस्मि समानानाञरुघतामिवः घय: । इमन्तमाभे- .. 


। तिष्मि-वो मा कथामिधास्ति। पार० कां १।क०३॥ 
इख मन्य का वाले तत्पश्चात्‌ कार्यकत्ती एकः खुन्दर पार 

त्र धरी जल भर के कन्या केः दाथ में देवे श्रौत कन्या । 
श्रा प्र पाय्र पाद्य प्रतिगृह्यतामू || पार० कां०.१[क०३॥.' 


४ 





एस घ्य को योल के वर के आगे धरे पुनः वर-- ५ (| 

. शो प्रतिगृदण्णामि ॥ पारण कां १।कं०३॥. ` 

षस वाक्य को वोल के कन्या के हाथ ख उदक ले पग .#. . - ` 
भ्रस्तालन करे श्रौर उस्र समय-- : :. ४ 

श्रो विरानो दोदोऽधि विराजो दौहमररीय पयि ` 

पाचाये विराजो दोहः ॥ पार० कां०. १ .।.क२३ ॥ 

इस मन्त्र को वोले । तत्पश्चात्‌ फिर भी -क्ायैकच्ौ दुखा. , ` 
शद्ध लोटा पवि न्नलं स सर कन्या च हाथ मँ देवे 1 पुनः. ~: 
फल्या-- 1 


श्रो अरपोऽर्घोऽेः ,परतिगृषयत्ः॥ पार० कां ० १। # | 





९० ३॥ 


इस वाक्य को बोल के वर के हाथ में देवे, ओर कवर-- 
श्या प्रतगृह्णामे ॥.पार० कां०..१। क०३॥ | 
दरस वाच्य को वोल के कन्या केः हाथ स जललपा्ंः से "केः." . 
उससे मुखप्र्ञालन करे र उसी. समय चर सुख क. 


परं आपस्य युष्माभिः सवान्कामानव्वानि ` । रं 





 सघुद्र बः प्रहिणोमि खां योनिमसिगच्चंत 1 -आरेटास्माकं . 


बीरा मा परासेचि. सत्यः ॥ पार० कां० .१।क० ३॥ 


इन मन्जा का वाल । तत्पश्चात्‌ चदाक पथिस विदय इष 


यदि धर का प्रवेशक ह्वार पूवाभिसुख हो तो वर उत्तराभिसुख 


मार वधू तथा काय॑कनत्ता पूचौभिसुख खड़े रहके यदि ब्रह्मण वणं दो तो 


थम दात्तिण प्रग पश्चात्‌ वायां चरर अन्य सत्रियादि.वयं हौ तो प्रथम 


` यां पग घोवे पश्चात्‌. ददिना ॥ 
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खस श्॒भासन पर पूवीभिमुख वटे । तत्पश्वाद्‌ कार्यकत्तौ एक 
सयुम्दर उपपात्र जल सर पृश भर उस्म ्राचमनी रख कन्या 


` "के दाथ मे देवे रौर उस समय कन्या- 


श्रो श्रचमनीयमाचमनीयमाचमनीयम्प्रतिगृद्यताम्र ॥ 
शस वाक्यं को चोल के घखामने करे शरोर वर-- 
श्रा प्रतिगृह्णामि ॥ पार० कां° १.1 कं० ३॥ 
षस वाच्यं कोवोलके कन्याकेदाथमें स जलपात्रःको 
ले सामने ध्र उस्म से ददिने दाथ में जल जितना अयुल्िर्यो 
. "के मूल तक. पटच उतना न्ते के वर-- 
 “ ध्रा ्रामागन्‌ यशसा संन वच्छा।त मा इर 
प्रियं प्रजानामधिपर्तिं पशूनाम तनूनाम्‌ ॥ पार०- कां 
१।.क०.२॥ 
दस मन्व सर पक श्राखमन दसी प्रकार दसी श्रौर ती 
सरी वारदसी मन्त्र को पदृके दसरा श्रौर तीसरा श्राचमन 
., : करे । तत्पश्चात्‌ कायकत मधुपक # का पात्र कन्याके दाक 


`.“ प्न देवे श्रौर कन्या- . 


` श्रा मधुपो मधुपर्को मधुपर्कः श्रतिमृ्यताम्‌ | 
पेसी विनती वर स करे शरोर वर-- 
श्ना प्रतिगृहामि ॥ पार० कां १। ० ३॥ 
शस वाक्य कोवोलकेकन्याकेदाथ से ले रौर उष 
श्पमय- 

# मधुपकं उसको कटते ई जो दष्टीमे ची वा सदत मिलाया जाता ` 
दे उसका परिमाण ५२ (बरद) तोले दीम ८ चार) तोते सड 
अदः ४( चार्‌ ) तोले धी मिद्ाना चदिये श्रार यष्ट मधुपक कदि के 
, चत्र होना उचित टै ॥ 





.क०३॥ 


चच देखे श्रोर- 
प्रो देवस्य त्वा सापितुः प्रसवेऽधिनोबाहुभ्यां ` पूष्णो 
स्ताभ्यां प्रतिगहामि ॥ य० अ० १।.म०.१०.॥ ` 
शस मन्न को बोल के मधुपकं के पाज को. बाम दाथ - 
कवे यरः- 0 
श्रो भूथुवः स्वः । मधरु वाता तायते मधु चरन्ति `` 
सिन्धवः । माध्वीनस्सन्तोषधीः ॥ १ 1॥ आं भूयुवः सः। 
मधु नक्ग॒तोपसो मधुमत्पार्थिवं रजः । मधु चारस्तुः -नः 
पिता ॥ २॥ ओ भूथुवः स्वः | मधुमान वनस्पतिेधुमा. : 
अस्तु यः । माध्वीगोबो भवन्तु नः ॥३॥ य° अ०१३॥.. ``. 
° २७-२६ ॥ ¦ 
इन तीन मन्घों खे मधुपकं की शोर श्रवलोकन कंवे-- ` ` 
श्रो नमः श्यावास्यायात्रेशने यत्त आविद्धं तत्ते . 
निष्कृन्तामि ॥ पार० कां° १। क० २ । ० &॥ 
. इख मन्त को पढ़, दिने हाथ की नामिका ओर अङ्गुष्टसति 
` अश्ुपकं को तीन बार विक्लोवै ओर उस मघुपकं में स्त वर-- - 
श्र वस्रस्त्वा गायत्रेण छन्दसा मन्तयन्तु ॥ ` 
दस मन्त स पूव पिशा । - ` . 
ञौ रद्रास्त्वा बरषुमेनच्छन्दसा भक्यन्त॒ ~ 


श्रो मित्रस्य त्वा द्धुषा प्रतीदे ॥ पार कां १1... 


दस मन्त्रस्य वाक्य को योल के मधुपक को अपनीःषणटि . श; | 
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इल मन्त्र से दक्षिण दिश्ता। 
रौ श्रादित्यास्ला नागतेनच्छन्दसा मदृयन्तु ॥ 
षस मन्व. ते पाश्चेम दिश्ना श्चौर-- 
र. घि ला देवा आरृष्टुमेन छन्दसा भक्तयन्तु ॥ 
` षत मन्य स उत्तर दिश्वमें थोड़ा २ चंड च्रथीत्‌र्दटि देवे। , 
ह श्री भृतस्य॒स्त्वा च पस्गरहाप ॥ आश्चला० ग० श्ण 
: १1.०२४ | घु १५५ 
` दत .मन्वद्थ-वा््य-रे बोल के पाचके मध्य भागमेंख 
कें दर.कीश्यरोर दीनःवार फैकना । तत्पश्चात्‌ उस मश्युपकै 
तीनं भाग करके त्मैन.कतक्े.वा््रौ सें धरर समि मेँ श्चपने 
-` प्सम्मुल्‌ ननां पान्‌ सक्वःस्खक 
::. द्ा-यन्पधुनी . मधव्यं प्रम शूपमनादयम्‌ । तेना 
, ` मधुना पयव्यन परप स्याद्र परसा पधव्योऽ- 
: " श्ाद्‌ाञ्छान ॥ पार० का {।क० ६॥ 
~ ~ ५" इख मन्न का पक रवार बोलकर एकर भागमें से वरः 
थोडा २ प्रान कर वा स्व धाशन करे, जो उन पाघों म शेष 
उच मधुपक रदा टा वट (किसी च्रपने सवक कोदेवे वा 
न्नल मे डाल द्रवे । तत्पश्चात्‌ 
| श अद्रतापक्छनप्रास स्वादय ॥ ग्रा्वद्धा० गत अण 
१। क० २४ घर्‌० २१॥ ` 
द्रा सत्य यश्य ज्र श्रा; त्र्रता खादर । आग्- 
चा० गथ" १ क २४ प° २२॥ 


सस्कारवषिधिःः वा 








एन दो सर्जो स दो आचमन श्र्थीत्‌ पकस एक ओर 
्टुसरे से दुसरा वर करे ! तत्पश्चात्‌ वर पृष्ट २४ मे लि प्र | 
-चखन्लरादि दन्ियो का जलल खे स्पशं करे । पश्चात्‌ कन्या-- `  . , 
श्रो गोगर्गोः प्राततिगह्त्ताम्‌ ॥ ` ध 
षस वाय से वर की विनत करके पनी शङ्कि के योग्य 
धरः को मोदानादि दव्य, जो एके चर के योग्या, यर्षण॒ रररे 
वर-- 
श्रो प्रतिगरदणामि ॥ एर० का० १). कतः) 
इख वास्य से उसको दण करर इस प्रकार . अधप 
शथावत्‌ करके दध्र श्नौर काथकन्ती. चर को सभ्सरडपस्थएन 
क्ञिघरमेंक्लजाके शुम आसन पर पृचौभिहुख वेदा केःवरः 
फे सामने पर्विमाभिसुख वधु को-वेठवेश्नोरं कायैकत्ती उच्च 
श्पाभेसुख वेड क- = 
दरो अक नु मोतोतनमिमासकननी {मल्क , 


न्यां प्रातिगृदशातु सचान्‌ 
इ प्रकार वोल के घर का हाथ. चत्ता .श्रथत्‌ द्थली .- -.' 
छपर र्खके उसके हाथमे वधू का दक्षिण दाथ चक्तादीं >; 
णस्लना शर चह-- : „` ~~. - क 
अ प्रतिगृद्णणामि ॥ | 
. ॐ यदि समामण्डप स्थापन न क्रिया दहो तो जिस घर मे मधुपक 
ककुभा हो उससे दूसरे घर मे षर को लेजावे ॥ , । 
¶ श्रसुक -इसं पद के स्थान मे जेस गोत्र आरं ऊल में वधू उत्पन्न 
हे ्टो उसका उच्चारण अथीत्‌ उसका नाम जेना ॥ 
{. “अञुकनाम्नीम्१. इस स्थान पर चधू का नाम द्वितीया विभेङ्कि 
के पर्वपवन से योलनां ॥ । 


का; 
= 0 


व 
र 
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देखा बोलके- 

रो जरां गच्छं परित्छ वासो मवा कृष्टीनाममिश- ध 
- सि पवा। शतं च जीव शरदः सुवचा रयं च पूत्रानतमन्यय- : 
स्वाधुष्मत्तद्‌ पारधत्छ चरक्ि* '' पार० का १। ० ४॥ 

` इख मन्न को बोल के वधर को उत्तम वख देवे। तत्पश्चात्‌ ˆ 
। ्रा.याःअकृतनवयच्‌ या चतन्वत यात्च दृत्रस्तिन्तू- ! 
“ जमितो ततन्थ । तास्त्वा देवीजरसे संव्ययस्वादुप्मतीदं . 
` परिथत्व रासः ॥ पार गृ का० १। कं० ४॥ 
, इल मन्त्र को चोल क वरू कोवरउपवख देवे, वट .उपचख्छः , 

का यदायुचीतवत्‌ श्वारण कर । 
` . . ओरौ पिधास्पै यशोधास्यै दीर्षायुलागर जरदिरम्षि । 
, शत च जवामि शः पुरूचा रयस्पापमाससन्यायभ्यं म्पे ॥ 
पार० का० २1 क ६ ॥ 

दख मन्त को पठ्‌ के वर छाप श्रघोवख्र धारण करे श्रोरः-~ . 

“प्रौ यशसा मा चावापथिवी यशसेनद्रावृदस्पती । 
यथो गश सा. विन्द्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ पार 

क्ा० २।ॐ०९॥ 

शस मन्य को पट्‌ कं दिपट्धा धारण करे इख प्रकार यष 

कदर परिधान करके जवतकक्तम्दले दले तवतक कार्य॑कत्त थवा 
इसरा को यकमएडप मे जा कुण्ड के सर्मापस्थ हो पृष्ट २०८-२४ 
मरे लि इन्धन शरीर कपूरवाघ्रृत स्र कुण्डके श्मनि को 
अदीत करे, श्रौर श्राति के लिये खगन्ध डाला हश्च प्री वर- 
चाम करके कुर्ड के श्ग्नि पर गरम कर कसि केपात्रम 


५ 


“ दस्कारविधिः ` १४३ . 





श्कसे, श्रर सचादि दोग के पात्र तथा शद्ध जलपात्र इत्या 
५*ामग्री यच्चङुणड के समीप जोड कर रक्खे, रौर वरपद्त क 


[ ५) 
ड 


शक पुरुष शुद्ध वख धारणं कर शुद्ध जल सि पूर पक कलश्च . . 


कोलतेदे यरकरड की परिक्रमा कर कुरएड के दश्विणभाग 
~ उम्तराभिमुख हो कलशस्थापन श्रत्‌ भुमि पर श्रच्वे प्रकाश 
पने श्रागे धर के जवतक्र विवाह का छृत्म पूरीन दो जा 


५ [ 


[न 


मामा का पुत्र, अथवा मौसी का लङ्कादो वदं चा्लयान्ु- 
~ धार की धारी श्नौर शमी दत्तक सूते पत्ते इन दोनो क्ते, 


मिलाकर शमीपत्रयुक्त धारी की ४ (चारं) यश्नलिः पष" 
शद्ध सुपर रल के धारी सदिन सूप लके यञकृएड क श्चि. 


 -अभाग में पूवौभिमुख वैखा रहे । तत्पश्चात्‌ का्यकत्ती प 


सपाटशिला जो प्के खुन्दर चिकनीदो उस कोतथा.चधुश्रौरः . 
चरको कुणएड के समीप वैठाने क लिय दों कुशासनं चा गृक्षीख ` 
दणासन श्रवा. यज्ञीय चत्त की छाल कजोकिप्रथमस्छि “. .. 


सिद्ध कर र्खे दो उन श्रासनों को रखवावे 1 तत्पश्चात्‌ वन्ध 
धारण की इद कन्या को कार्यैकत्तौ वर के सम्मुख लवे श्रे 
` छस समय वर शरोर कन्या-- . 
~ श्रो समन्जन्तु विषे देवाः समापो हृदयानि नौ ॥ 
 . सं म्रातरिधा सं धाता स्घुदेष्र दधातु नो #॥ १॥ 
 च्० म॑० १० | प्रू ८९ मं ४७ ॥ 


"` क्र भौर कन्या बो क द ( दि. द्यः ) इस यक्राला मे चेरे 


यतक उत्तराभिमुख वेदा रटे, श्रौर उसी प्रकार्‌ वर्‌ क. पष्टः ; ` 
† `का दूरा पुरुष हाथमे दणडले के कुएड क दक्षिणम भै. -. 
कायेसमािपगेन्त उत्तराभिमुख वेदा -रे, श्मौर दसी श्रकतुरः; , 

क्षदोादर वधु का भाई, श्थवा सहेादरनंदहोतो चचरा मदि ` ` 


६ 


4 
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इस मन्न को वों 1 तत्पश्चाव्‌ वर दक्षिण दाथ से वधू का 


दक्षिण हा पकड कः 
श्रो यदैषि सनस दरं दिशोऽ्दुपवमानो वा । हिरएय. 
पर्णो. वकणः सला मन्मनसां करतु # अरस ॥२॥ 
पार० क० १।क० ४ ॥ 
दसं मन्ध्र-को बोल क उसको लेक घर के वाहर मग्डपः 





2 ०""---न~-----~---------------------------~------- 
य विद्वान्‌ लोगों † श्राप हम दाना च्चे { समन्नन्तु ) नेश्चय करके लाने ` 


“क्ति श्रपनीं धंसन्नतापूचकःगृहाश्रम म एकत्र रदने.के लिय पक्र दूसरे का, 
: ~ स्वयीकाट.करत ह करि( ना.) दमारे दोना के ( हृद्यानि } हदव ( श्राप ) 
"^ लल के नानं ( खम्‌ ) शान्त शरीर - मिले ह्‌ रगे जते ( मातस्थि ), 

` -पराणवायुः. दको प्रियं हे चते (सम्‌ } दम दोनो एक दूसरे से खदा 


प्रलन्न ररदेगःजंसर ८ धाता) धारण करनहारा परमात्मा सवम (सम्‌): 


"(सलाद सव जगन्‌ च्छे धारण करता हवस हम दोना एक दृत्तर च्छ ` 
धारणं करगे नेमे (-सयदेष्टयी )- उपदे करना श्रोतारो सै प्रीति. 
करता ह-वमे (नो ) हमार दोना क्रा श्रात्मा एक दृस्रर के साधद्दप्रेम ` 


कनो ( दुवातु-) धार्स करे ॥ । 
7... (श्रपा) इस पद्‌ के स्यान म कन्याका नामः उच्यारण करना 


हे यरानने वा हे वरानन (यत्‌) जो तू (.मनसा) श्रपनी च्छा से ` 
अन्ता जतन ( पवमानः, पावत्र वादयु(वा, जस्र ( दिरिख्य्रप, वेक- ` 


श; ) तजनोमय जल श्रादिको द्रिरणो से यद करने वाला सूर्य (दूरम्‌) 
हरस्य पध चरर ( दियोानु ) द्रो को प्रा्र दता वसे त्‌ मेमू्वक 


पनी इच्याम्र युरू क़ प्रप्त दती वाषद्टोतादे उस (त्वा) तुमः कनै 


(सः) ` वद्र परमश्वर ८ मन्मनस्नामू ) मेरे मन के श्रनुकूल ८ करोतु ) 
करे, धरर टे (वीर) जा श्राप मनसे मुर को ( एेपि) प्रा्ठष्ोतेशो 
` कस अपके जगदीश्वर मेर. मन के श्रनुकूल सदा रक्से ॥ 


सस्कारविधिः , ` १५४ 





स्थान मे कुंड के समीप. ह्य ` पकडे. हप दोनों वे श्चर वशु 
तथा वर--  . 


~. श्रो भवः खः । अरवोरचज्ञरपतिघ्नयेधे शिवा पशु- 
भ्यः सुमनाः सुवचः । चीरपूर्दश्कामा स्याना शन्नो भव्‌ 
द्वेपदं श चतुष्पद्‌ # ॥.२॥ आभूथेवः स्वः) सा न 
पूषा शिवतममेरयसा न ऊरू उशति विहरःयंस्यायुशन्तः 


प्रहराम शेफं यस्यायुकामा बहवो निविष्टये - ॥.४:॥चऋ० .. “ 


मं १०। सू० ८५. ॥ 
इन चार मन्घों को बर योल के दोनों वर वर्ूःयक्लकुएंडः 
क्री - प्रदद्धिणां करके ऊुरड के पचिम भाग में पथमं स्थापन `: 






कियि इए ्रा्तन पर 'एवौभिसुख वर के दे्विण ` भगःमे.वद्ुः . ` 


समोर वध्रू के वामं भाग मेवर वैट.केः वघूः--ः 


हे वरानने ( श्रपतिधि ) पति. से विसेधं न करनेशारी तू जिसके. . . ` 





( श्रोम्‌ ) . श्रथीत्‌ रक्ता ` करनेवाला "(. भूः) दाता .{ सुवः ): संद.. ` ` 


दुःखो को ` दूर करनेहारा ८ स्वः ) . सुखस्वरूपं शरीर सव सुखां के दातः. 
शादि नाम हं उस परमात्मा की कपा ` र अपने उत्तंस पुरुपाथ से. हैः. 


( श्रोरचसं: ) भियद्टि { एधि ) हो (शिचा ) मेगल करनेहारी ` (प... ` स 


भ्यः. ) सब पश्यो को सुखदाता "( सुमनाः ) पवित्रान्तःकरणयुद्क भ्रस-~ 
श्रावित्तः ( सुवचीः ) ` खुन्दर शभ गुणं कम्मे स्वभाव ओर विद्या से सुप्र 
काशित ( वीरसूः ) उत्तम वीरं पुरुषा को उस्पन्न करनहारी ( ददे्कामा } ,. 


देवर की कामना करती हुई अथात्‌ ` नियोग ` की भी इच्छा करनेहारः ` , 


( स्योना.) खुखयुक्र हो के ( नः.) हमारे. ( दविपदे ) सनुप्यादि के किये. 


(शम्‌ ) - सुख -करमेहारी ` (भव )} सदा होः श्रौर' (`चतष्पदे ) ` यायै. . 


आदिः पदय्रो ` की भी ( शम्‌) सुख देनेहारीदोवैसेदीमे तेरा पदिः ` 
भी. वत्ता करू ॥" - ` 1 ~ 


भ. 


2५4५-९ 
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: ` ऋध की श्रज्जालि सर शद्ध जल- सचन्‌ करके कुरड में डाली 


श्रो ध्र मे पतियानः पन्थाः कसयताछशिवा अरि 
पतिलोकं गमेयप्‌ ॥ म॑० अ्र० १।१।८॥ ` 
इस मन्न को दोले तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे येक 
रुर के. समीय दक्षिण भाग में उत्तराभिसुख पुसोदित कपी स्थां 
दना करयी । तत्पश्चात्‌ प० २ मे लिखे- छ 
शा -अमृतोपस्तरणमति सत्राहा ॥ व, 
शरत्यादि तीन मन्ना म धत्येक मन्त्र से.पक २ श्राचमन वैसे 
श्ीन श्राचमन वर; वधू श्रौर 'पुराटित श्रौर कायैकत्ती करके 
 : शस्त शरोर मुख प्रच्तालन ्टक शृद्धपात्र भँ करके दूर रखवादे 
< हाय शरोर मुख रपट के पृ०२५मे लिखे यज्घकुरड मे (श्रो .. 
. . भूयुः -खर्यौरिव० ) इस मन्तं से श्रगन्याधान पु० २५-पदमें | 
ल्िख० ( ्---श्मयन्त . दध्म० ) ` इत्यादि मन्न क्ष समिदाधानं -र 
, ऋऋोर पु० २७ लिखे०-- `". # 
प्रा अदितेऽनुमन्यस.॥ 
इत्यादि तीनं मन्यो से कुएड की तीन श्रोर श्रौर (श्रं देव 
कवित: धरुव० ) इस . मन्व से कुरड की चाय शरोर दसतिख 


ॐ: 





हृदे समिध्रा परदोत्त हप पच्चात्‌ पु० २७ म लि० वधू वर पुरोदित त 
चोर कायकत्ती श्राघारावाज्यभागादुति ४ (चार) थी की देवे । 
सत्पश्चात्‌ पु०.र८ मं लि० व्याहति श्राटति ४ (चार) घी शी 
, श्योर पृ०२६-३० में लि° अ्रष्टाज्याहुति ८ (श्राट) ये सय मिल 
१८ (साल) श्राज्याटुति दे क प्रधान टोम काप्रास्म्म करर। 
आधान होम के समय वशु श्रपने द्तिण दाथ को वर के दक्षि 
श्कन्धे पर स्पशौ करक पृण २६ में लि० (श्रां भूवः 
खः: गन श्रायूपि० ) इत्यादि चार मन्ों से अधौत पक २४ 


` -सस्कारविधिः ११४ 
` क २ मिल के ४ ( चार ) आज्याटति छम से करं श्रोर-- ~. 
| रो भू्ैवः खः । त्वम॑येमा भ॑वधि यत्कवीनां नाम॑ 
> श्वधारन्गुदयं विभर्षि । श्ञ्नन्वि मित्रं सुर्धितं न मोधिर्" 
, ~ दम्पती समनसा छृणोषिं स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदस्र मम ॥ ` 
ग ० म० । घ ३।म१०२॥ ५ 
इस मन्व को बोलके ५ पांचवीं आ्राज्याटति देनी ते्पश्चादः- 
।) 


^ ~, श छापाद्‌ छत्थामराग्नगैश्वैः । स ५ षदं अद्णं - 
र. < छत्रे पानु तस्मे खाया बाद्‌ । -इदमृतासाहे, -ऋतधाम्ने .: 
(६ अग्नये गन्धूषोय-इदन्न मम ॥ १ ॥ श्रं ऋतापादुतर्धा-. 
£“  सराग्नरगन्धवेस्तस्योष॑धयोऽप्छरसो पदो , नाम॑ । ताभ्यः ~ 

स्वाहां । इदमोषधिभ्योऽप्सरोभ्यो सद्भ्यः -स्दन मम ॥२॥ 

प्रो सश्दितो विश्वसार ष्य गन्धवेः । स" न॑. इदं नङ 
क ` च्रं पातु तस्र स्वाद्म वाद्‌.॥ इदं सहिताय . विश्वसाम्ने 
ए. -सुयाय गन्धवोय-इदेन्न मम्‌ ॥ ३ ॥ ओं सथैहितो . व्थि- .. 
8८ सामां सूर्यौ गन्धवेस्तस्य मरीचयोऽषपरसं . अयुगे. नार 
¶ . ताभ्यः सादौ ॥ इदं मरचिभ्योऽप्रोम्य आयुभ्यः-इदन्न , 
सम ॥ ४ ॥ ओं सुषुम्णः धयैररिमश्चन्द्रमा गन्धवेः । ख 
&४,-: न इदं जरह चतरं पातु तस्मै खाद्य वाद्‌ ॥ इद सुपुम्णायः 
¢ ` श्वयरश्मये, चन्द्रमसे, गन्धवाय-इद्त्त मम ॥ ५ ॥ आं 
(३८.. -सुपुम्णः - सूर्यररिमंश्चन्द्रमां गन्धवंस्तस्थ॒ नत्राण्यप्पर्वो 
9१. .मेहरंयो नर्म ताम्यः. खाहां ॥ इदं नकत्रभ्योऽप्सरोस्बोः 


२५४ विवादपररूरणम्‌ 





र मडरिम्यः--इ्दन्न मम ॥ ६ ॥ -श्रौ श्पिरो विव्य बलिँ 


गन्धर्य; । घ न॑ दं जह चत्रे पातु. तस्मे खाद्य वाद्‌ ॥ 
क्दमिषिराय .पि्न्यचसे घाताय गन्धवांय-इद ने मम ।॥७। 


1 


रो परो चिश्वव्य॑चा वातो गन्धवंस्तस्याषों ` अप्प्रर .- 


छर्ज्जा नाम. ताभ्यः खाहा ॥ इदमद्धयो च्रप्सरोम्य 


छरभ्येः-इदनन मम ॥ ८ ॥ श्रौ भुज्युः पर्णो यज्ञो गन्ध- - 
मः । सनं ष्दं ब्रह्मसत्रे पातु तसै सवादया बट्‌ ॥ हृदं 


` श्रुखयवे सुपर्णाय यज्ञाय, गन्धर्चाय-इदन्न मम ॥ € ॥ ओं 


गन्धर्वैः [.स न॑ द्द्‌ व्रह्-चवर पातु. तस्मै खादा वाट्‌ ॥ 
इदं प्रजापतये, चिश्वक्मैणे, मनसे, गन्धुवायं इदन्न सम 


` 1 ११ ॥' ओं यनाप॑तिर्विर्कमो मरन गन्धर्वस्तस्य ऋकया- 


: --यृल्युः संपर्णो य॒न् ` गन्धवस्तस्य दर्विणा अ्प्यरसस्तावा 
~. नाम॑ । तस्यः खाद .॥ इदं दकतिणभ्यो अप्सरोस््रः स्ता ` 
` चाभ्यः-इदन ममः॥ १० ।(-रो धनापतिर्दिधकश म्नौ - 


1 ५ | ५ ¢ 


= -मानयप्यरख ण्यो नाम तारणः स्वाह. ॥ इदवृक्सामि- . ` 


म्योऽपतरोभ्य पषटिम्यः-इदन्न मम. ॥. १२ ॥ पारण-कांर :. 


१। क० ५ ॥ 


. इन चार्ट (१२ ) मन्यां च व्रार्द (रष्टरभत) श्चास्य्ुति 
नी तन्पश्ान्‌ जयादौम करना) 


अ चत्त च स्वाह । इद चत्ताय-इदन्रे मम ।1१॥ `: 
भा चित्ति खादा॥ इदं चिलै-इदन-मम ॥ २॥ ओँ: 


मातत च खाहा ॥ इदमाङ्रताय-दृदन मम ॥२॥ ओ 


"~ = 


ससकारिभिः ` ४७, 





विज्ञातभ्च स्वाहा ॥ इदं वि्ञाताय-इदन्न मम ॥ ४ ॥ श्रो ` ` 


विन्नातिध स्वाहा ॥ इदं वि्ञात्ये-इदन्न मम ॥ ६॥ रा 


मनथ स्वाहा ॥ इदं मनसे-शदस्र मम ॥ ७ ॥ घ्रा शकृ- . . 


रीर स्वाहा ॥ इदं शंछरीम्यः-इदनन ममः. ८॥ श्रं 
दशौ स्वाहा ॥ इदं दशय-इदन्न मम ॥ & ।!- चों पौणं 
मस्र च स्वाहा ॥ इद्‌ पांणंमासाय~-इदन्न मम. ॥. १९.॥ . 


(न 


ध वृहच स्वाहा ॥ इदं वृहते-इदन्न मम ॥. ११॥ ` ओ ~ : ` 
रथन्तरञ्च स्वाहा ॥ इद रथन्तराय -इदंन मम्‌ ॥ १ । 


, श्रो प्रनापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्चुदुग्र; ग्रतना जये “. . " 


तस्मे विशः समनमन्त सवोः. स उग्रः सष ईदव्यो वभूव ˆ 


` स्वाहा ॥ इद प्रजापतये जयानन्द्राय-इदन् ममः।॥ १२.॥ 
` पार० कां० १।क०१.॥. ˆ` 


इन -प्रत्यकःमन्ों सर एक २ करके जयाहोम-की १२ (तेरह) 


्माज्याहुति देनी. तत्पश्चात्‌ अभ्यातन होम करना, इसके. मन्त . 5, 
चे र 


त्रां अग्निभूतानमधिपतिः स सावत्वस्मिन्‌ तहण्य- 
स्मिन्‌ कत्रेऽस्यमाशिष्यस्यां पुरोधायासस्मिन्‌ कमेखयस्यां 


देबाहूतया < स्वाहा ॥ इदमग्नये भूतानामधिपत्ये-हदन . ` 
` मम।॥ १॥ ओं इन्द्रो उ्येष्टानापधिपतिः स सावत्वास्मिन्‌ 


बह्यणए्यास्पन्‌ तन्ऽस्यासाराष्यस्या पुरवायानस्मन्‌ कम- 


णयस्यां देवदूत्यार स्वाह ॥ स्दमिन्द्राय अयेष्ठानामाधेप- . 
११ 


ष 
(ढा 


#। 


शद विवादमकरखप्‌ 


भावत्वस्मिन्‌ ्रक्षएयस्मिन्‌ चतरेऽस्यामारिष्यस्यां पुरोधाया- 


` ` मस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या सादा ॥ इदं यमाय पृरथिच्या - 


` श्मधिपतये -इदन्नं मम ॥ २ ॥ श्रौ वायुरन्तरिकस्यापिपतिः 


::.: दये-ददक मम ॥.२॥ श्रो यमः प्रथिव्याअधिपतिः घ , 


ए 


-स मावत्वास्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चतरेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधाया- | 
मस्मिन्‌ कमेएयस्यां देवहत्या« स्वादा ॥ इदं . वायवे, श्रन्तु- .. 


` , -रिकिस्याधेपतये-इदन्न मम .॥ ४॥ रश्रो षर्यो दिवोधि- ` 


पतिः. मावसस्मिन्‌ ~त्रह्मणए्यस्मिन्‌ च्तत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां 


<. ५, पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहृत्या५ स्वाहा ॥ इदं 


ना ~~ 


रयाय. दिबोऽधिपतये- इदन्न मम ॥ ५॥ श्रो चन्द्रमा 


“ : नचव्राणामथिपतिः स मावतस्मिन्‌ बरह्मएयस्मिम्‌ चतरे : 


स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ `कर्मएयस्यां -देवहृत्या^ ` 


स्वाहा ॥ इदं चन्द्रमसे नकतत्राणामधिपतये-इदन्न मम ॥६॥ ` 


. श्रा -वृदस्पतिव्रह्मणोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌.` बरह्मएयस्मिन्‌ : 


` -छष्रऽस्वामादिष्यस्यां पुरोधायामम्मिन्‌ . कमयस्यां दवहू- ` 


त्या सादा ॥ इद: बृहस्पतये ` व्दयणोधपतये-श्दन्न ममे 
॥७॥ श्रा मित्रः सत्यानामधिषतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
बरहमण्यस्मिर्‌ क्ष्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरधायामस्मिस्‌ कर्म 


ए्यर्या दवदूल्या स्वहा । (त्राय ` सन्यानापाधेप- ` 
य-द मम॥८॥ ओ वर्साऽपापधिपतिः स माब- 


त्वमन्‌ जदए्वस्मिन्‌ चत्र ऽस्यामाल्िष्यस्यां परोधायाम- 
स्मिन्‌ कमणएयस्यां देवदृत्या 1 ॥ इदं वर्यायापाम- 


^ ६" ^ 
१. ^ 
1 


न + [1 ष 
~ ० न 


॥ 
॥। , 


१। 


हस्कारविधिः , १७६ 


; .  धिपतये-इदन्न मम ॥ 8 ॥ श्ना स्रः सोत्यानामधिपवि$ `... - 
` घ मावत्वस्मिन्‌ (्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रऽस्यामाशिष्यस्यां `पुरो- 
¦ ~ -जायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देबदूत्या« खहा ॥ इदं सथद्राय ~ . 
घ्ोत्यानामधिपतये-इदन मम ॥ १० ॥ ओं प्रत्न सात्रा- . . 


स्यानामधिपतिः स. मावसरस्मिन्‌ जह्मणयस्मिन्‌ -चत्रेऽस्या- 


. प्राशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेख्यस्यां' देवदूत्या^ स्वा- 
श ॥ इदमन्नाय साम्राज्यानामाधेपतये-इदने मम ॥.११॥ + . ` 


श्चा सोम शरोषधौनामधिपतिः स माव्रत्वस्मिच्‌ बरह्मणयस्मन्‌ 


घतरेऽस्यामाशिष्यस्यां पररोधायामस्मिन्‌ कमेरखयस्यां देवद <.“ 
त्या<< स्यादा" ॥ इदं सोमायः. ्ओषधीनांमधिपतये-इदन्न , , . ` 
मम ॥ १२॥ श्रो सविता प्रसवानामधिपतिः स . मावत्व-. ` - . 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क््रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्सिन्‌ 


कमेरयस्यां देवदुस्ार स्वाहां ॥ इदं सवित्रे प्रसवानामधि- 


. पतये-इदन् ममर ॥ १३ ॥ ओं रुद्रः पदूनामयिपतिः- सं - . 
 भावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशेष्यस्यां पुराधायाम्‌-' 


स्मिन्‌ कमेख्यस्यां देवदूत्या< स्वाहा ॥।'इद्‌ रुद्राय पूनाम्‌- 
धिपतये-इदन्न सम ॥ १४.॥ शमो ष्टा रूपाणामधिपतिः 
स मावत्वस्मिन्‌ व्रह्मएयस्मिन्‌ चत्रेऽस्यसाशिष्यस्यां पुरोः 


:“ धायासस्पिन्‌ कमर्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ इदं त्वर रूपाः 


एाम'घपतये इदन्न-मम ॥ १५ ॥ आ. चेष्ुः पर्वतानाम : 


 धिपतिः स मावरवस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चवरेऽस्यामाशष्य्‌- =. 
` स्यां पुरोधायामास्िन्‌ कम॑ख्यस्यां देवदृत्या^ स्वाहा ॥ इद ` _. ' 


। ॥ 


[कषः ६ अ भु 
>, पु ~ ,. 


` १६० विवादपकर्यम्‌ 


= __.------------------ 
“८ तिष्व पैतानामधिपतये- इदन्न मम.॥. १६ ॥ श्रो मरुतो 
मानामधिपतयस्ते मावन्त्स्मिन्‌ ह्मस्यस्मिन्‌ दत्र 
स्परामाभिष्यस्यां परोधायामस्मि्‌ कमण्यस्या दवद्त्या ^ 
` ` स्ाहा ॥ इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिम्य;-इदन मम्‌ 
` || १७. | श्रो पितरः पितामहाः परऽ्वरं ततास्ततामटहा इइ 
मावन्तस्मिन्‌ ; ्र्मण्यस्मिन्‌ कत्रेऽस्यामाशिष्यस्या पुरो- ` 
धायामसिमिनूः क्णयम्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ इद्‌ पतृम्यः 
 . ` पितामहेभ्यः. ` परेभ्योऽवरेभ्यस्ततेम्यम्ततामहसभ्यश्च इदन्न 
मम [१६ ॥ पार०.का९ १।क०१५॥ 
४ दसं प्रकार ्मभ्यातन होम की १८ ( च्रटारद ) श्राल्याइविः 





 . . . दिये पैष्टे पुनः-- 


यरो अगिरेतु प्रथमो; द्रेवताना सोऽस्य प्रजां मुतु 
रनयुंपाशात्‌ । तदय राजा वरुण्ण्चुमन्यत यथय दी 
दरौव्रमघन्न रोदात्‌ "स्वाद्‌ ` ।। इदमग्नये-इृदच् सम ॥ ९ ॥ 
ध्र इमामग्निस्ायतां गादेपत्यः प्रनामस्यं नयतु दोधमायुः। 
-श्रयेपस्था जीवतामस्तु माता पात्रमानन्दमा्भविवुघ्य- 
तामिय« खाहा ॥ इद मग्नये-इदन्नं मम :* २.॥ मर -व्रा° | 
१ । १-२ ॥ श्रा स्वस्त नाञम्न दवा प्रमिष्य्‌ः विधानि 
येद्धयथा यजत्र । यदस्यां मयि † दिति जत प्रश॒स्तं तद्‌- 
स्मासु द्रविणं धेहि चित्र ~ खादय ॥ इदमग्नये -इदन्र मम्‌ 


# पारस्कर म पत्म दिवि चर्भिच्या दसा पस्ड॥ ° = द्राप्रथिव्या'' एसा पार इं ॥ 


न पारस्कर भरं “मि” रसा परार दै ॥ 





॥ ३.॥ श्रो सुंगन्तु पन्थां प्रदिशम्न एहि व्योतिष्मष्ये ९ 


>, क्षजरन्न आयुः । पेतु मृत्युरमृतं म # आगद्रैवस्वतो . नो 


७ ~ 
@, 
1 


,# 
| - 


ं 
। 
| 


1 
# 


ॐ 


असय ईृणोतु स्वाह ॥ इदं यैवस्वताय-इदन्न मम .॥ 9 ॥ ` 
शो परं मृत्यो अयुपरेहि पन्यां यत्रं नो - अन्यः तरो देब- 
सानात्‌ । चज्ुष्मते श्रणवते ते वीमि मा नः-प्रनाष्टीरिषो 
शोत बीरान्त्वाहा ॥ इदं मृत्ये-इदन्न ममं ॥-५ ॥ 'पार्‌० ., -. 
> १। कं० ५॥ ओं चौसे पृष्ट ^र्तु वुरूरू व्िनौ ` 


च । स्तनन्धयस्ते पुतान्त्सविताभिरकत्वावाससः परिवाद्क-. , 
एस्पतिर्षिशेदेवा अभिरकन्तु पशात्खाहां ॥ इदं: विधेभ्योः. `. ` 


दवेम्यः-इदन्न सम ॥ ६ ॥ श्च .मा ते गदेषु निशिःमोष. 
घत्यादन्यत्र खदुदत्यः संविशन्तु । भा व्वश्रुदत्युरं अवि ` ` 


[>> अन प्क 


धिष्ठा जीषपत्नी पातितोके विरा .पश्यन्ती प्रजा . सुमन. . ~ - 
` " श्यमाना< खाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम्‌. -11.9.॥ बो... 
 श्वग्रजस्य पौत्रमत्यं पप्मानुत वा अष्‌ । शीष्णसुनमि-ः ; ; 
षोन्युच्य दिपद्धचः प्रतिघयुज्चामि पाश स्वाहा ॥ इदम . 


ह्नय इदन्न मम ॥ ८ ॥ स ब्रा १। १ १-३॥ 
इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ श्राहुति करके आर श्रास्याटुविं 
कीजिये तत्पश्चात्‌ २८ पृष्ठ मं क्िि० प्र०-- | : 
अ भूरग्नये खादा #¶ ॥ 


क 


ऋ पारस्कर म “नः पाठमभीदे॥ 


| ^. ¶ गोभिल यृदयपूत्र भपा० २! खं०.१.। सू०-२९। २९१ 


ध अ `  षिबादपरकरपम्‌ 


~ दीम करके वर ्राखन सखे शट पृवंमियुख दैटी हर वधू के 
 क्षम्मुख पश्िमाभिमुख ख रहकर पने षामदस्त खे वषु | 
.. ऋ ददिना दाथ च्चा घर के ऊपर क्त रचाना श्र अपने 
रिद दाथ से वधू कं उरे दक्षि दस्ताखलि अयुष्ड ` 
क्नदित घक्ती, प्रदर करके वर-- . र 


श्र गृस्णामि ते सौसगत्वाय इस्तं मया पत्या जरद्‌- 


धासः । मगो.्रयेमा सविता परन्धर्मष्ं तादु गौक्पत्याब 


५ देवाः ॥ १॥ च्छ० म॑ १०। घ्० ८५। म० ३६ ॥ 


“शौ भगस्ते रस्वमग्रभीत्‌ सविता -हस्तमग्रभीत्‌ । पनी ` 


१.५  हमसि पतै गृमदि्व ¶ ॥ २ ॥ मग्ग पता धरया गृहपतिस्य ¶‰ ॥ २ ॥ ममेयमस्तु पोष्या, 


------ 1 उः द्यः ( सौमगत्वयय ) पेश्वये सुसन्तानादि 
क ह वरानने ! जैसे म ( सौमगत्काय ) पेश्चयै । 


ध , .क्षोमाग्यं की वदती केचि (ते) तेरे ( म्‌ ) हाय को ( ग॒म्णामि ). 
„1. . ब्र करता दं तू ( सेमा ) सुम ( पल्या ) पति के साय ( जटदटिः). 


4 ्ररावस्था को प्रा सुख्पूरवक ( श्रासः ) हो तया ह. वीर ! तै 


, -क्वोमाग्य की बुद्धि के द्यि. श्राप कै स्व फो अण करती ह 


“ ' कयाय सुक पत्नी के साय छदावस्या पर्यन्त प्रसग्र भोर श्रयुकब 


` श्दधिये श्रापकोञं ्रोर सेम को शाप श्राज से पतिपर्नीमाव करढे 
रास हु ह ( भगः ) सकल ेर्वरययुक् ( ध्र्यमा ) न्यायकारी ( सविवा) 
कग जगत्‌ की उत्पत्ति का कर्ता ( पुरन्धिः ) बहुत प्रकार कै जगव्‌ 
ङः यौ परमात्मा. शरीर ( देवाः ) ये सव समामण्डप म बेटे इषे 
शदरान्‌ खग ( गार्हपत्याय ) गृष्टाश्रम क्म के भनुष्टान के क्लिये ( त्वा) 
हमः को ( म्म्‌ ) सुमे (श्रुः) देते दं भ्राज से मं भ्रापके इसत 
देर श्राप मेरे दाय निक घुके दै कभी एक देर का भ्रपरियाचर 


करगे 1 9 ^ 
+ ३ धिये 1 ( मनः) येरवययुक्ृ भं (ते) ठेरे ( इण्तम्‌ ) इ 


# ` 


1. 


| 
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भशं तादादू पुदस्पतिः । मया षदा प्रजावति शं जीवं शरदः ` ^¦ . 





\- शतम्‌ # ॥ ३ ॥ त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुभे कं वृहस्पतेः 


भ्रशिषा कवीनाम्‌ । तेनेमां नारीं सविता मगध यामि ` 
परिधत्तां प्रजया ¶ ॥ ४.॥ इन्द्राग्नी ्यावाप्रथेवी माव- , .. 
कषे ( भग्रमीत्‌ ) ग्ण करता हं तथा ( सविता ) शर्मयुक् मागम ` 
ररक म तेरे ८ दस्तस्‌ ) शथ ॐ ( भ्रम्रभीत्‌.):-अहय ` शर“ पुका हं 
{ स्वम्‌ ) तू ( धर्मणा ) घम से मेरी पटनी--भाधौ. "ट भ्रसि ) हैः 


। ( अष्टम्‌.) मं धमै से ( तत्र ) . तेरा ( पतिः ): गृहपति हं :अपठे .,- ॥ 
दोनों मित ॐ घरे के कामो. की सिद्धि करं श्रोर'जो--दोरनो क "` 


भभ्रियाचरया व्यभिचार है उसको कभी न करं जिसंसे घर के खज. 


कम सिद्ध उत्तम सन्तान पेरवयै शरोर सुख की वदती खदा होती रदे. ॥:“ ˆ` 


# हे श्ननषे. ¡ ( वृहस्पतिः ) सव जगत्‌ को पालन करलेदारे ` 


` ्रमातमा ने भिस (स्या) सुख को ( मदम्‌ ) सुओ. ( ्रदात्‌ ). दिगा ५ | । 


है ( दयस्‌ ) यदी.-त् अगत्‌ भर मे मेरी ( पोष्या ) पोषय्यं करने. सोग्य 
ष्रनी ( स्तु.) हो, हे ( प्रजावति ). तू ( मया, प्रत्या ) ` म् पति. के 


भ्राम ( शतम्‌ ) -सौ ( शरद. ) शरदृतु. रथात्‌ तदपे पू्यन्त (य, . , 
, क्षीव ) सुखपू्क जीवन धारण कर । वसे दी वधू भी ब्र सेः अतिक ` 
करावे । हे भद्रवीर ! परमेरबर की - पा से श्राप सुरते प्रघ ष्‌ हे , ` ~" 


भरे त्लिये श्राप विना इस जगत्‌ में दूसरा पति अथात्‌ स्वामी पालन 


` करनेहारा सेग्य इष्टदेव कोई नदीं है न मे चाप से न्य दुसरे किसी .. 
को मानूगी. जसे श्राप भरे सिवाय दूसरी किसी खी से भ्रति. न करोमे . : 
“ वसेमे भी किसी दूसरे पुरूष के साथ प्रीतिभाव से न वत्ता करूगी अष. ` 


भरे साथ सो चष पयन्त आनन्द से पराण धारण कीजिये ॥ 
¶ .दे मानने ! जैसे ८ व॒दस्पतेः ) इस परमात्मा की सृष्टि मँ नौर 


॥ डद्ाकी तथा. ( कवीनाम्‌ ) भप विद्वानों की ( प्रशिषा; ) शा ले दंपति | 


४ र 


: -४ 
४ ४ ५ € 








१६४ -  विवादम्रकर्णम्‌ - 
रिशा मित्रावरुा मगो अभ्िनोमा । बृदस्पतिमेरुतो ह्न ` 
सोम इमां नारी प्रजया चधेयन्तु £ ॥ ५ ॥ अह विष्यामि .. 
तते ह ( लटा ) लैस बिजली सव को व्याप "स्क द्र ( लद ; सस विस सव को व्यास्तद्यो रदी हवेते त्‌. मेरी 
प्रस्ना के भिम ( वाखः } सुन्दर चख ( शभे ) शौर ध्ामूपस त्च 
(कम्‌ ) यू से सुद को प्राघठ हो, दस मेरी श्रीर तेरी इच्छा को पर्‌ 
मात्मा ( म्यद्धात्‌ ) सिद्ध कर जसे ( सवितः ) सकल जगत्‌ कौ उत्पचि 
करनुडारा परमामा { च ) श्रौर ( भगः ) पै देरवयैलु्र ( भजया ) 
-खनत्तम प्रजा से ( इमाम्‌ ) इस तसः ( नारीम्‌ ) सुख नर की खी को 
( परिधनत्ताम्‌ ) ्रच्छादित प्योभायुक्र करे, वैसे भ (तेन) इस सव घे 
( सूर्यमिव ) सू की छ्िरख के समान तुरः को चख धनौर ` भूपणादि से 
सुशोभित सदा रक्छूरा तया हे प्रिय ! श्राप को मं इसी प्रक्रर सूय के 
समान सुतोधिन श्टानन्द्‌ ्रदुकृ प्रियाच्रण करके ८ प्रजया ) परव 
. घखाभूपण धराद से सदा ध्रानन्दित रक्खगी ॥ 
` ऋ दे मेरे सच्चन्धी लोगो ! जैसे ( दन्द्राग्नी ) विली श्रोर प्रसिद्ध 
अग्नि. ( चयावाप्रथिवी ) सुं श्रौर भूमि ( मातारेर्वा ) श्रन्तरिचस्थ चाज 
( मित्राचर्णा.) प्राण्‌ गार उदान तया ( मगः ) पेशवयं ( ध्रश्विना ) 
संद धीर-सत्योपदेशक ( उभा ) दोना ( वृहस्पतिः ) श्रेष्ट न्यायकारी 
अटी प्रजा का पालन करनेदारा राजा ( म्तः ) सथ्य मुप्य ( त्र्य) 
स्व से वदा परमात्मा रर ( सोमः) चन्द्रमा तथा सोमलता प्रोष. 
- घीगस्ए्‌ सव प्रना की इद्धि श्रार पालन क्रते दं चसे ( इमां, नारीम्‌ ) 
स मरीचो को ( प्रजया) प्रजा से वद़ावा करते द वैसे तम भी 
{ व्यन्तु ) वदा करो जसे ननदसण्ी को प्रजा श्रादि से सदा वदा. 
याकस्मादमे खरी भी प्रतिनाकरे किममी इस मेरे पति को सदा 
च्रानन्दर रेरव्यं श्रौर प्रजा स बदराया कर्गी जसेये दोना मिल के प्रजा. 
शो वदाया कतेतत श्रार म भिलके गृदाश्रम के अभ्धुदुय के 
भद्रया कर ॥ 4 
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` भरयि रूपमस्या बेददित्यश्यन्मनसा लायम्‌ । न स्तेयमाशच 


+ भनसोदपरच्ये खयं श्रन्थानो वरुणस्य पाशान्‌ # ॥ ६ ॥ ` 


शयवे ° कां° १४ । असु° २ स १।१० ४ १-१७॥ 

इन पाणिग्रहण कं छः मन्नं को बोल के पश्चात्‌ चर, वधू 
दी दर्ताञ्चान्ञे पकड़ के उटावे शौर उसको खाथ क्के, उ 
(फलश ) कुंड की दद्तिण दिशा सें प्रथम स्थापन्‌-कियां-था 


शषछको वदी पुरुष, जे कलश के प्रास वैखा था, वर वधू दधेः ... 


श्वाथ २ [ उसी कलश को] ज्ञे चदे,.य्चक्कुरड की दोनों भरद्‌ 
सिखा करकेः-- 
श्रो अरसोऽहस्मि सा त सा स्मस्यमोऽदषर। 


वामाहमासि छक्त्यं घोरं परथिवी त्वं . तावेव विवहाबै: . 


षह रेतो दधाव । प्रजां प्रजनथावरै पूत्रान्‌. चिन्दाबै 
बृह्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः सं प्रियौ सेचिष्णु सुमनस्यमानौ । 


दे कल्याणक्रोदे जैसे ( मनसा.) मन से ( कुलायम्‌ त. कः. ..; -:: ` 
शि को ( प्रश्यन्‌ ) देखत इरा ( अम्‌ ) मे ( श्रस्याः ) इसः-वेरे . `; 


(रूपम्‌ ) रूप को ( चिप्यामि ) प्रीति से प्राच भौर इसमे प्रेम द्वा 


८ ध 
र. 


ष्वा होता चसे यहत्‌ मेती वब ( ययि) सुमे प्रेम से ग्याप्त होक < 


अलुङ्ल व्यवहार को ( वेदत्‌ ) प्राप्त हदे जैसे मे. ( मनसाः) मन छे 
भी दस एमः वधू के साथ (स्तेयम्‌ ) चोरी को.( उदसुच्ये ) चोद्‌ देख 

ह भर किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से ( नाद्रि) भोग नही करता ह 
( ख्यम्‌ ) भाप ( धन्थानः ) पुस्षाथं से शिथिल होकर भी ( वरूणस् } । 
स्कृ. ज्यवहार मं 1क्नरूप दुज्यैखनी पुरुष के ( पाशवान्‌ ) बन्धनो के 
शूर करता रहूं वैसे { इत्‌ › टी अं वधू भी किया करे इसी प्रकार वधु, 
शी स्वीकार करे किम भी इसी भ्रकार श्राप से वत्तौ कर्गी॥ `. 


१६६ ` ` निवादमरकरङम्‌ 
नि 
धयेम शरदः शतं जीवेम शरदः शत < शणयाम शद+ ` 
ददप # | १७ ॥ पार० कां० १९० ६॥ , 
षन प्रतिष्का ..मरन्नो से दोर्ना प्रतिदा करके, पश्चात्‌ ` वर, 
असू भे पटे रदके वधू के दक्षिण शरोर समीपमेंजा उत्तराः ` 
भरिसुख खड़ा रदके वधू छी द्तिणाञ्जलि श्रपनी ददिखाञि.. 
दधे पकड के दोनों खद र्दे, अचर वह पुरुष पुनः फुःड के , 
धियं म.कलश्च लेके बैठे वैसे तत्पद्चात्‌ वघ की माता श्रयबा 
 .““ ` भाई. जो प्रथम चावल शरोर ज्वार की धारी सपमे रक्श्री 
 . ..्ीरसको व्ये दाथर्मेलेके ददिे दायसिवघरूका दकतिषु 
. षण उटवा के पत्थर की शिला .पर चदृववि ओ्रर उश्च ` 


। #.दे वधू ससे ( श्रहम्‌ ) मं. ( अमः) श्ानवान्‌ क्ञानप्वक वेर ` 
प्रह -करनेवाया ( श्रि) होता केसे (सा) सोः(व्वेम्‌) तू भी 
` -.क्ानप्‌वेक मेरा ग्रट्य करनेष्टारी ( प्रति ) दे जेते (श्रदम्‌) ॐ. श्रे - 
. बूं परेन से तुको ( श्रमः) रहण करतां चेसे (सा) सोमे 
र्य की हु. (त्वम्‌ ) त्‌ सु को भी ग्रण करती हे ( दम्‌ ) अ 
( घाम ) सामवेद.के तुल्य प्रसित ( श्रम } हदे चू! तू (ऋ) । 
 .ऋरयेद्‌ के तुल्य प्रसित है ( त्वम्‌ ) त ( पएथिवी) परथिवी के समाब 
 अमादि गृदा्नम के न्यवदारों को. धारण करनेदारी है श्रोर यँ (यीः) 
कदा करनटार सृयकेसमानहं वदत्‌ चरर स (तवेव) दोनो ही. 
{ विवदावद ) प्रसत्रतापृचक विवाद करं ( सद ) साथ मिल के (रेतः), 
क्षीये का ( दुधाव ) धारण करं ( प्रजाम्‌ ) ` उत्तम श्रना को ( प्रज | | 
अत्वे ) टत्पत्र करं ( वटून ) त्रहुत ( युव्रान्‌ ) पुत्रो को ( विन्दावहै) 
कर हेवं (ते ) वे पुत्र ( जरदष्टयः ) नरावस्यां के श्रन्त तक जीवनब्ुह 
, { अन्ध ) रदं ( सम्रिया ) श्रच्छे पकार एक दूसरे से भ्रसग्र ८ रोगि) 
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` श ध्रारोदेममश्मानमश्मेब त्व< स्थिरा मव । अभि 
+». शिष्ठ एृतन्यतोऽबरबाधष्च एतनायततः ॥ १॥ पा० को 
, १ । कै०७.॥ 
;‡ शख भन्पर फो योले रत्प्श्चात्‌ वधू चर ऊुंड के समी 
` श्राके पूचोभिमुख दोनों खड रदे श्रोर यहा वधू दा्तिण शरोर 
~ श्दके पनी दस्तान्जालि को वर की टस्ताञ्ञलिःपरं रवेः 
` श्त्पश्चात्‌ वध्ूकी मावा भाई जो वयं हाथ र्मःघासी - 
ष्पद पक्ङ् के खडा रहा दो वह धाणी का सूपडा भूमि पदं 
र शरथपा किसी फे टाथमे.देके ज वधु वर्की एकन ङ्प 
हरे अथात्‌ चीचे वर की रौर उपर वध्र की हस्ताङालि है 
इसमे प्रथम थोडा घत कचन करके पश्चात्‌ प्रथम सप मकि 
इषिने टाथ की श्रज्जल्लिसेदोवारलेफेवर वधू की. पक्र 
की ट्र श्रजलि मे धारी डाले पश्चात्‌ उख श्र्लिस्य . श्वासी 
पर थासा धी सिञ्चन करे पश्चात्‌ चध्रु चर कीः टस्ताञ्चष्चिः 
शित पनी हस्तालि को श्रागे.से नमा के -- `: 
शरो र्यमणं दैवं कन्या श्राणिमयच्त । स नो अर्यमा 
देवः प्रेतो युञ्चतु मा पते; साहा ॥ इदमयंम्णे श्रमनये-- ` ` 
इदन्न मम्‌ ॥ १॥ ओं इयं नायुप्रूते लाजानावपन्तिका 
, भायुष्मानस्तु मे पतिरधन्तां ज्ञातया मम॒ खादा ॥ इदम्‌" 


„ “ कृसरे म रुचियुक्त एक ( सुमनस्यमानो ) च्छे प्रकार विचार करते दस्‌ 
{ शतम्‌ ) सो ( शरदः ) शरद्‌ष्छलु श्र्थात्‌ शत वषं पर्यन्त एक दुक्षः 
को पेम की इटि से ( पश्येम ) देखते रहे ( शते, शरदः ) सौ चयं पर्यन्स 

: मन्द्‌ से ( जीवेम ) जीते रहं ओरं { शतत, शरदः-) सौ वषे परयम्कः 
धिय वने को ( श्याम `) खनते रहं ध | । 





१६८ विवादपरकस्यम्‌ ` । | 
व्वयै-इदमन मम॥ २। क ॥ २ भ सहा रम्वाजानायपाम्बा्नौ स- 
दिकरणं तव ! मम तुभ्यं # च सवदन # तदग्निरुम्यता-..- 
1. . क्षिय सराहा ॥ हद्मग्नये-इद्न्त मम ॥ ए ॥ पार” का० 
8 | कंद ॥ ~ ` `. (न 
दन तीन मन्घो मे प्क २ मन्व पक २ वार थोडी २ 
शसी की ऋ्राटुति- तीन षार प्रज्वलित इन्धन पर द के वर, , 
- श्रो सरखति प्रेदमव सुमगे वाजिनीवति । यान्तरा 
 : शवैश्वस्य भूतस्य प्रनायामस्याग्रतः । यसां भूत « सममवघः- 
: `, ष्या विश्वमिद जगच्‌ । ताम माथां गास्यामि या द्वीषा- , 
तमं यश; ।॥ १ ॥ पार कार १।कं०७॥: 
दख मन्ध को बोल क पने जमले द्य की दरस्ताअलि ख 
षू की दर्ता्लि पकड के वर ष, 
: र त्यमगरे पयैवहन्त्दयो बहतु ना सद । पुनः पवि. 
` क्यो जायां दा अने प्रलया सद ॥ १ ॥ ऋ° प० १०। 
शु ८५ म॑० ३८ ॥ ओ कन्यला पितस्यः पतिलोक 
जतीयमवदीनतामय्ट । कन्या उत त्रा वर्यं धारा उदन्या 
वातिगादेमदि दविपः ॥ २ ॥। म०्त्रा० १।२।५॥ 
टन मन्ता को पठ यक्षकुग्‌ड को प्रदचिखा कस्कं यद्घकरुरढ 
द्धि पन्िम मागे पूवै की पोर मुख करकं यादी देर दोनो 
न ध 
* पारस्कर मे तथा ० ५६३३ की सच्कारविधि म “तुम्य'" ओर 
आ+ द्वननन्‌ "° पाठ द । 
त तया गोभिल यू पप्रा २१ ०२1 सू० ६४ 


स्स्कारविधिः ` १६६. 





. खे रै, तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त भकार कलश सषटित यज्ञकुरड , ठी 
` अ्रदक्तिणा कर पुनः दोवार इसी प्रकार श्र्थात्‌ सव [मिल के. 


(*ार ) परिक्रमा करकः ल्त मे यज्ञकुरड के पश्चिम धं 


"(थोड़ा ठ्डे रह के क्क रीति सि तीन वार क्रिया पूरी -हष.धः 


` श्यात्‌ यज्ञङुरड के पश्चिम भाग में ) पूवीभिसुख. वधू वर सद 
श्ट ।. पञ्चात्‌ वधू कौ मा श्रथवा भाद उखः खुप को तिर.“ 


` रके उसमे वाक रही हु धाणी को वध्र की . रसतास्जलि 
` छाल देवे पश्चात्‌- 


श्रा भगाय स्वाहा # । इदं भगाय-इ्दन्न मम ॥ ` „::- 


इस मन्न को वोल्ल के ज्वलित श्मनि पर वेदी मे..उष् 


` घाणी कमी एक आहुति देवे 1 पश्चात्‌ घर, चू को दन्तिण साशा 


मे रखके कुण्ड के पथिम पूवीभिसुख वेट के-- 


ओं प्रजापतये स्वाहा ¶ ॥ इदं प्रनापतये-इदन्न मम्‌ ॥ ` , 
इस मन्त्र को चोल के सुवा स एक घृत की, आइति देषः. ...:-;. 
` सत्पश्चात्‌ एकान्तम जा के वध्रूके वधे प कैर्शा कोचर 


प्र त्वा यञ्चामि बरुणस्यं पाशाद्येन त्वावध्नात्सपित्रा ` 


सुशेवाः । ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिषान्ताः सर॑ - . 


पत्या दधामि ॥ १ ॥ प्रतो गृश्चामि नामतस्सुवद्धामयुवः- ` 
स्फरम्‌ । यथेयापेन्द्र मीद्वः धुपुत्रा सुमगा सती ॥ २ ॥ . 


ष्टु० प° १९० | घु ८५। म्‌० २४ | २१ | 


इन दोनों मन्न को बोल के प्रथम वधूके केशो कोषे 





* पारस्कर के श्रनुखार यंह श्राति. वधू देती हे । कां ०,१.।क० ७ ध" 


¶ पारस्कर छां० ५1 छे ७॥. 


-‰७० . विवादप्रकरम्‌ 


क 
-फुला, दत्पश्चाव्‌ स्भामठएदप्‌ मे आके सप्तपदी विधि काचा 
एब करे, इस समय वर्‌ के उपवस्न के साथ वधू केः उसरी 
शह क गांठ देनी इसे ओड़ा क्तेः ह । वधू वर दोनों जने ८ 

. ञान पर से.उठके चर पने दर्तिख दाय ख वधु की दक्िङ ` 


~ . ऋस्लाज्जलि.पकद्‌ के यठकुण्ड के उत्तरभाग मेँ र्वे, तत्पश्चात्‌ 
“..लर पना दप्तिण द्य वचू के दक्िण्‌ स्कन्धे पर सख क दोर्नो 


:क्मीप २ उतभि. खट रद तत्पश्चात्‌ वर 


भासन्येन दक्तिणमतिक्राम ।  , ` | 
। देखा चोल के वधु को उसका द्ठिण पग उठा क चलते ` 
"क्कि प्लिय.श्ाल्ञा देवे चीर. 
. श्रौ उपे एकपदी मव सा मामु्रता भव विस्णुस्त्वान- 
` ` तु पुत्रास्‌ विन्दाव्‌रं वृहस्त सन्छु जरदष्टयः ॥ १ ॥ 
~." - दस मन्व को वोल के वरे च्यपन साथ चष्रुका लकरः दै 
छान दियता मे पक पम *# चले शरीर चलाय । 

श्रौ खर्च दिपदयी० ..॥ इस.मन्तवर से दसरा ॥ 

श्रा रायस्पपाय. तरपदा भव || इस मन्त्र स ताससय ॥ 


-------~ 





~---~---* 


~ 
०, छ्य पगश्वरने कौ विधि ण्लाद्.क्रि वधर प्रथम श्रना जम 
शुष उदा के दानक की करर बद्र क. धर तत्पश्चात्‌ दुसरे वाये पग 
को टा के जम पंग कौ पटली तक धर श्रथात्‌ जण पग क धोाट्ाघा 
धीय चावां पम रक्च दती का एक पगला यना, द प्रकार श्रगले 
क्लः सन्तरति यी च्छा करनी श्रमात्‌ एक २ मन््रमएक २ परग दमन 
दिशा ङी श्चार्‌ धरना. ५ 
न जो जवके रागे मन्त्रम पाठहे सो चः मर्त से दख भब पद्‌ 
ॐ श्नागे पूरा योल के पग धरने की श्रिया करनी ॥ 


दस्कारविधिः.. ~ १७१ ~~ 








धो मयोभवाय # चतुष्पदी भव० ॥ इख मन्त्र से चौया ॥ 
रो प्रजाभ्यः # पर्चपदी भवं०॥ इस मन्त से पांचा ॥ 
यो तुभ्य; षदपदी भव ० ॥ इस मन्त्रसे छटा च्रौर-- न ए 


व 


हस मन्त्र सष सातवां पगला -चलना 1 - इस . रीति. इम ६. ध 
छात मन्न सि सात पग दशान दिंशामे चलाकेवधूवरदीर्तो. `. 
.णांड बन्धे हप श्यमाखन पर वैटें । तत्पश्चात्‌ प्रथम-स जो जङ्ग. :: 
ति कलश कोले के यक्ञृण्ड की दकिण.की.. चरो में. वेद्यो... `. : 
था धद पुरुष उस पूर्वस्थापित जलङ्म्भ को ले केवघरूःवरःक 
खमीप वे श्रौर उसमें से थाडासा जल से के वरु { वर.के 
धस्तक पर किटकवि श्चोर वर- 


शरो पो दि टा मयोयवस्ता नं छज्ज दधातन. शे... . 
र्य चक॑से ॥ १ ॥ यो च॑: शिवतमरो रसस्तस्य :माजयः ` 
तेह नैः । इश्चतीखि मातरः ॥-२ ॥ तस्म: अरङ्गमाम गे ` 
यस्य चयाय जिन्व॑य । अपिं जनयथा-च नः |. । ०. .- 
मण्ड० १० । ० & । म॑० १--२.॥ शअरोःआपः शिवाः `. 














# मेदिकलदाल .यन्त्रालय, से १६९२ से सुधित पारस्कर गद्मसूजन ` 
के ध्रु० ११३ मे “ मयोभवाय › फे स्थान मे “मायोभवाय” “श्रजाभ्बः ` 
ष्ट स्थान मे "पद्युभ्यः› तथो (सप्तपदी ` ' के स्थान स “सक्षपदा "पाठ इ ५ ` 

¶ पारस्कर गृह्यसूत्र मे केवल वधू के मस्तक पर जल दिटकने क 
विधान दं । कां ऽ 1-कं० २८} वधू वरके स्थानम दर, वधू पुसा पाड. 
कर दने से पारस्कर के शयुद्धलता होजाती दे ॥ 





१७२ विवादभकर्णम्‌ 





क्षिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते एवन्तु भेषजम्‌ ।।४। 


दन चार मन्न को बोल । तत्पश्चात्‌ वधु वर वदां इ 
ढरके-- 


। श्रो तचल््देवदितं पुरस्ताच्छुक्रयुचरत्‌ । पश्येम शरदः 

` शतं जीवम शरदः शत भृगुयाम शरदः शतं प्रवा 

:.. शरदः ~ मतमदीनाः स्याम शरदः श॒तं भूयश्च शरद 
.. शतात्‌. ।। १. य° तअर० ३६ । स० २९॥ 

` इख मन्त्र को पठ के सूयं का श्रवलोकन करे । तत्पश्चात 


... षर, वध्र के दाक्तिण॒ स्कन्ध पर स्त -श्यपना -द्ि हाथ ले के 
` श्संस वधू का हदय स्पशौ करक -- 


मम्‌ तरते ते हृद्यं दधामि मम -चित्तमनु चित्तं ते 


 . अस्तु]. मम्‌ वाचमेकमना जपश्च ` श्रजापतिष्रा नियुनङक 


. - {मद्यम्‌ । ॥परिर कार १.।के०.८ ॥ 
ट्स उ.न्व.का(- वलजस्रार उस्म प्क्रार वध्र भी श्रपन द 
च्चिण दाथस वेर कृः-ददय"कव स्प्रयी कसक. इसी ऊपर लिख 





-- # पारस्कर कां० मुक: र} । । 

† दे वधू (ते)-देरे( हृद्यम्‌ } श्रन्तःकरण श्रौर्‌ ` श्रात्मा को 
(मम) मेरे (चते) कम के श्रनुद्रूल ( दधामि.) धारण करता - 
( मम ) मरं ( चित्तमनु ) चित्त क अनुकूल (ते) तेरा { चित्तम्‌ ) 
शरित्त सदा ( भ्रस्त) रदे -( मम) मेरी ( वाचम्‌ ) वाणीकोतू ( एक 
मनाः ) एकामराचिन्तं सः ( जुपस्व ) सेवन क्या कर्‌ ( धनाप्तिः ) प्रज 
` कापालन करन बला परमात्मा ( च्दा) तुम को ( मद्यम्‌ ) मेरे जिर 
{ नियुनक्तु ) नयु ४ 


ंस्कारविधिः = :-- १७३ ` 





य र 


` हप मन्ञ को वोज्ते # ॥ 


तत्पश्चात्‌ वर, वधु के मस्तक पर दाथ धरकेः- 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत. । सौमाग्यमस्यै 


द्वा याथास्तं विपरेतन ॥ ० मरण्ड० -१० । घ्र० ८४५ । . ` 


 म॑ं° ३३॥ 


“ करण मेरे प्रियाचरण कंसे मे धारयः करती. +. मेरे : चित्त के.्रनुकूल ` `. . “ˆ “ 





धवलोकन करना श्रौर इस सम्य सव लोग-- ध 
रो सोमाग्यमस्तु । ओं शुमं मवतु ॥ 


इस वाक्य स श्राशीचाद देवें । तत्पंश्चात्‌ वधु चर यज्ञङुरुड - १. 
, ऋ समीप पूर्ववत्‌ वैट के पुनः पृष्ठ रप मे लिंखे पमाणे "दोनों. 
-€ श्रो यदस्य कमणो ) इस स्विष्टरृत्‌ मन्न स :छुमाइतिः-घः - 


यत्‌ पक अगज्याटुति श्रौर पृष्ठ रत में लिखे--ः: 
आं भूरग्नये स्वाहा. ॥ ( 


इत्यादि चार मन्नो स्र पक २ स्वुःदक- आटुति करकं ४ 


{ चार ) आल्यष्ुति देवं ओर. इस.भमि-विवाद क विधि पूरे 





# चसे दी हे. प्रियचीर स्वमिच्‌ {कपि हदय श्रात्मा. श्रौर. कन्तः 


भापुकाः प्वित्त सद्‌ा रे । श्राप रकार हदा केमरी वाशीःका-जः ऊढ 


शापं सेकु उसका-सेवनः सदा. किया कीज्यि। क्योकि -श्राज खे _ , 
अजापरति परमात्मा. श्राप -को मेरे ्राधनःकिया है 1 जसे सुक्को - श्राप . - ` 
के श्राधीन किया है 1 श्रथीत्‌ इस मतिना के.श्रनुकूल.. देनो .वता कर, _ 
जिससे सवेदा आनन्दित श्रारं कीर्तिमान्‌ पतिव्रता ओर" सखीत्रत होके सब. ` 
अकार के; ्य्रभिचार्‌ श्रप्रियभाषयादि को. दोड़ के परस्पर ` परीत्रियुक्र. रहे ॥ ` 





ल~ 


हव मन्त्र केः योल के कायार्थ श्राये दुपलोर्गौ करी शरोर `: 





म हि , । 9 & | ॥ , ॥ र । 


¡ १७४ 
हप पश्चात्‌ दोनों जने श्रारम श्रथीत्‌ चिश्चाम क्रे । श्स 
थोडासा विश्राम करके विवाह की उत्तरविधि करर 
 ह्तरविधि स्तव वधू के धर कौ ईशान दिशा मे विशेष 
एकः घर प्रथमसे वना रक्ला दो वदां जाके करनी, 
श्चाव्‌ खयै श्रस्त इप पीछे श्राकाश में नक्त दौरे उस 
धघू घर यज्नकुरड के पाश्चम भाग मे पूीभिमुख श्रार 
बँ ओर पृष्ट ५ में लि० श्ररन्याधान ( श्रं भूवः स्व 


विचादप्रकरणम्‌ 








- शस मन्तं से करर । यदि प्रथम दी सभामरडप देशान £ 
-- श्चा श्रोर प्रथम श्रगन्याधान.किया हो. तो श्रग्न्याधान न 

ˆ ` ˆ (श्रो श्रयन्त इघ्म० ) इत्यादि ८ मन्लों से . समिदाधान 
- . जव अग्नि प्रदीप्त दोवे तव पृष्ठ २७ में लिने प्रमणि- 


अ अग्नये सादा ॥ आश्चला० ग० अ० १.। 


 १०।६० १२॥ 


““.. इत्यादि ४ ( चार ). मन्तो स्र श्चाधारावाज्यभागाः 


` {चार ) श्नर पृष्ठ २८ मे लिखें रमश-- ` 


श्रा भूरग्नये स्वा ॥ 


इत्यादि ४.( चार ) मन्बों सं ४ ( चार ) व्यादति ` १ 
सव मिल के ८ (श्राठ) श्रल्याहुति देवे). तत्पश्च 
धान होम करर निम्नलिलिव मन्त्रो सेः- 

श्रा लेखासन्धिषु परदंमस्वावत्तेषु # च यानि 
तानि ते पूणाहटत्या स्वाशे शमयाम्यद स्वाहा । 


कन्याय-इद् मम ॥ १॥ आ केशेषु यच पापकप 


न 
# सं १६५४३ की सस्कारविभि में ^पभ्मरषारोकषु" पाठ डे 


५५ 
।1 


| 


| 


९ ॥ 


 पस्कारविधिः | ९७१ 
दिते च यत्‌ । तानि० ॥ २॥ ओ शीलेषु यश्च पापक 
भाषिते हसिते च यत्‌ । तानि ३ ॥ 


श्रां आराकेषु दन्तेषु इस्तयोः पादयो यत्‌ । तानि०. 
॥ ४ ॥ रो उर्बोपस्थे जखघयोः सन्धानेषु च यानि ते । ` 





तानि० ॥ ५ ॥ ओ यानि कानि च. घोराणि : सवोङ्धेषु ॥ 


सवाभवन्‌ । पूणणीहुतिभिराव्यस्य स्वणि ताग्य्शीशमं ~ . 


¢: श्वाहा ॥ इदं कन्यायै -ददन्न मम ॥ ६ ॥ मं० बरा. 1. 


२। १-६॥ . | 
ये चुः मन्त्र है इन मं स पक २ मन्न बोल छु; काज्याइुति -‡ . ; 
चनी । तत्पश्चात्‌ पष्ठ २८ में ल्तिले-- ` ~ 
रा भूरग्नये खादय ¢ 


इत्यादि ४ ( चार) वातिः मन्् से ४ ( चार्‌ १ आज्या- ` 
इति देकं वधू वर वदयां से उट के सभामणडप के वांदर . उत्तर 
दिशा मे जावे । तत्पश्चात्‌ वर-- ' | ध 


द ५ ध 
पेखा बोलके वधू क्रो शरुव का तारा दिखलावे.# श्चौर वक्ष ` ` 
चरसि बोलेकिमे-- .- -- 


पश्यामि ० 
श्व के तारे को देखती ह्रं । तत्पश्चात्‌ वधू [ बोले ] 


षे वध्‌ वाचर जसे यह श्ुव द्द्‌ स्थिर हे इसी भकार भप. भढ 
द्वै पक दुसरे कै प्रियाचरणो में दद्‌ स्थिर रहें ॥ । 


१७६ `“ विवादधकरसम्‌ . 





छो ध्रुवमसि परुवाई पतिकृले भूयासम्‌ ( अर्प्य #` 
रसौ ) गोभिलग० प्र° २। ख० ३। ०.८ ॥ 
इस मन्त को वोले । तत्पश्चात्‌-- ~ 
अरुन्धतीं पश्य ॥ गोभिलग ० श्र° २। सख० २।घ० 8 ॥ 
पेखा वाक्य बोल के वर, वधू को श्रन्धती-का तारादि- 
आलि. ्रोर-चध्रू-- . । । 
। पश्याम 
धसा -कहक-- 
~ श्रो श्रुन्धलयसि † सद्रादमस्मि (चयष्य † असो +) 


( श्रसुप्य ) दस पद्‌ के स्थान म यष्टीविभक्र यन्त पति का नाम 
: ओलन, जते-शिचणमी पत्ति का नामदहातो ^रिवशर्मणः'° एेसा श्रार . 
(असो ) इसे पद के स्थान म चधू पच नाम को प्रथमायिभक्रथन्त 
ल ऊ दस मन्त्रः को पूरा बोले, जसे : “भूयासं रिवसमणस्ते साभा- 
श्वदाटम'› द्र प्रकार दोनो पद जोड कं बाले ॥ । 
न ५ च्ररुन्धप्यसि"' इतना .पाटःगोभिल म नदीं. ॥ ` 
{-( श्रसुप्यं )-इस पद के स्थान. म पति का नाम पष्टयन्त श्रार 
(असा) इसके स्थान मे वधू का प्रथमान्त नाम्नः जाद्कर याल “षे 
स्वामिन्‌" ! साभाग्यद्‌ ( श्रदम्‌ ) मं ( श्रसुप्य) श्राप शिवशमां की 
अदधाङ्गो ( पतिकुले ) श्रापक्रे डल क्रं (श्रुवा ). निश्चल जसे कि श्राप 
{ श्रवम्‌.) द्द निश्चय चले मरे स्थिर पति ( श्रसिः) दं वसे -मं `भी 
आपकी स्थिर यद्‌ प्तनो ( भूयासम्‌ ) हाऊ ॥'" ` 
+ गोभि गृण०्श्र० २ ख० ३1 सू० १०॥ 
१ वास्य! ९. 
“ह स्वामिन्‌ 1" से लेकर होऊ" तक्रकापाठर प्रु० १७६ की 
दे गीय पक क “भ्रसुप्य शरसा) के फुटनोट को समाधि प्र जानो -1: 








 स्स्कारविधिः-“ ~ १७७. 





इख मन्ब को बोल के (वर ) वधु की श्रोर देख के वधू 
के मस्तक पर हाथ धरके-- ` 


श्रौ ध्रुवा दोध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वविदं जगत्‌ + 

- धरुवासः पवता इमे ध्रुवा स्री पतिकुले इयम्‌ #.॥' प° 

ब्रा १।६९।६॥ ए 

| ओ ध्रुवमसि धरुबन्त्रा पश्यामि ्ुवेधि ` पोष्ये . मये. 
मद्यं स्वादात्‌ वृहस्पतिमेया पत्या प्रनावती . संजीवं शरदः: 
शतम्‌ † ॥ पार ० कां० -१ | कं० ८ |] । 


£ हे वरानने ! जेसे (योः ) सूय की कान्ति वा ्वयुत्‌ -{ भुवाः) 
<“ . शूर्यलोक चा एथिच्यादि मे निश्चल जसे (पृथिवी) मूमि अपने स्वरूपम (श्चन) 
, स्थिर जसे ( इदम्‌ ) यहः ( विश्वम्‌ ) सव ( जगत्‌ ) -संसार प्रवाहस्वरूप 
: मे (श्वुवभू\ स्थिर ह जसे ( इमे ) ये प्रत्यत्तः( प्रवेता? ) पाइ (ध्रुवासः) 
 शपनी स्थिति म सिथर है वेसे ( इयम्‌ }-यद त्‌ मेरी ( खी, ) - (पतिकुले) 
मरे कुल मे ( श्रवा ) सद्‌ा स्थिर रद । (3 ^) 


† हे स्वामिन्‌ ! जसे श्राप मेरे समीप ( ध्वम्‌ ) -द सूकरं करके 
स्थिरे ( रसि) ईह या.जसे म (त्वा) श्रापको ( श्ुवम्‌ ) स्थिर द्द 
, (पस्य ) देखती हं वेसे.दी सदा के लिये मरे. साथ श्प टद्‌ रदियेगा 


ॐ, अ 


 ्योक्रि मेरे मन के श्रनुद्धलं ( त्वा) ध्रापको ` (:वदस्पूतिः ) ` परमात्मा 
:, ( श्रदात्‌ ) समापित कर चुका हे वैसे सुख पत्म. के साथ उत्तम प्रजा 
,; शुक होके ( शतं, शरद. ) सौ वषे पर्यन्त ( सम्‌, जीव }) जीविये तथा 
 & वरानने पत्नी ( पोष्ये ) धारण शरोर पालन .करने योग्य ({ मयि ) 
` सु पति के निकट ( धवा ) स्थिर ( एषि ) रह ( मद्यम्‌ ) सुभू को 
अपनी मनसा क श्रनुद्धूल' तुर परमात्मा ने दिया हेतू (मया) सुः 
€ पत्या ) पति के साथ .( प्रजावती ) बहुत उत्तम प्रजायुक्र होकर सी 





१७८ ` चनिवादप्रकर्णम्‌ 





व 
इन दोन मन्ध को बोले । पश्चात्‌ वघ श्रौर वर दोनों यक्ष- 
कृरड के पर्र्चिम भाग में पूवीभिमुख दयो के ऊरुड के समीप 
बैदं शोर पृ रथम लिमेः 


रो अग्रतोपस्तरणमसि खादा ५ 


इत्यादि तीन मन्वो खे एक रेस पक २ चमन करकं 


सीन २ ्राचमन दोनों कर ! पश्चात्‌ पृष्ठ ८ मे लिखी इर 
 स्मिधार्य्रो स वक्षकुएड म श्राष्न.का प्रदीप्त करके पृष्ट श्ट 
` हलिखे° चृत श्रौर स्थालीपाक! श्रथीत्‌.सात को उसी समव 
` अनार्ये । पष्ठ २५-रेदे में लिखे धरमाे “श्राम्‌ -च्रयन्त इध्म 
इत्यादि चार मन्नं स समिधा टोम दीनां जन कर पन्चाव्‌ 
यष्ट र<-दनमं लिखे भरमार श्राघ्रारावाज्यभागादुति ° (चारः) 
र व्याद्धति श्रुति चार दोनो मिलके ८ ( राट ) राज्याः 
हति वर वध्र देवे । तत्पन्धात्‌ जो, ऊपर सिद्ध किया दृश्ा ` 
~ आऋदन श्चथीत्‌ भात उसको एक पोत्र मं निकाल के उसके 
ऊपर खवा से घृत सेचन करके घत श्मार भात. का श्रच्छें 
` भ्रकार मिलाकर द्तिण दथ सर थोडा थाडा भात दोना जने 


` कक-- 


र ्रगनये सवाहा ॥ ` इदमग्नये ` इदन्न मम । ओं 
प्रनापतय स्वादय ।। इद्‌ त्रनापतय-३द न मम । त्रो विश्वे 
स्यो देवभ्यः स्वाद ॥ इद्‌ प्वश्स्या दवस्य,-इदन्न मम्‌ 1 
श्राम्‌ अनुमत स्वद्य | उद मनुमतय -इद न मम्‌ ॥ 

दनम स प्रत्यक मन्व स पकर २ करक ४ (चार) स्थाः 
लीपाक श्रत्‌ भात की आराति दनी । तत्पच्चात्‌ पृष्ट दय 


बर पर्यन्त यानन्दरपूक जीवन धारण कर । वधु. चर पुसी च्द्‌ प्रतिदा 
कि जिद कभी उलटे विराधम्‌ न चे । 


ष्षस्कारविष्धिः ` १७६ 
मे लिखे ( ओओ यदस्य कममेणो० ) इस मन्त से एक स्विष्टर्व्‌ 
आहुति देनी । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ रप में लि० धमरे व्याहति श्रा- 
हति ४ ( चार ) श्चौर पृष्ठ २६-३० में लिखे० अष्राज्याहुति द 
( राट ) दोनों मिलके १२ ( वारह ) श्राज्याहुति देनी । `तत्प- ` ` 
श्धात्‌ शेष रहा इुश्रा भात एक पत्रमे निकाल केः उस पर ` 
चत सेचन शरोर दच्िण॒ हाथ रख केः-- 


ओओ अन्नपांरोन मणिना प्राणएघत्रेण परश्चिना \ बध्नामि ` 





सत्यग्रन्थिना मन हृद्यं च ते % ॥ १ ॥ ओं यदेतद्रदयं : ~. 
तव तदस्त हृदयं मम । यादेद € हृदयं मम॒ तदस्तु हदयं... . ..` 


तव † ॥ २ ॥ ओओ अन्नं प्राणस्य षदविशशस्तन. बध्नामि 
त्वा यसो {।॥३॥) मंग त्रा १।३। ८-१९॥ 


# हे चधर वर ! जसे शक्र के साथ प्राण, पराण .के साथ चरन्न तथा ~... ` 


अश्न श्रोर प्राण का अन्तरि के साथ सम्बन्धः है वेसे (ते) तेरे 


( इद्यम्‌ ) हृद्य ( च ) शौर (मनः ) मन (च ) शरोर चित्त श्रादि . ` 


` को ( स्य्रन्थिना ) सत्यता , छी गांड से ( बध्नामि) वांधती बा .. 
: शांधता ह्‌ ॥ 
¶ हे वर हे स्वामिन्‌ वा दे पत्नी ! (“यदेतत्‌ } जो यह ( तव ) तेरा 
{ हदयम्‌ ) आत्मा चा श्रन्तःकरंण हे ( तत्‌ ) वह (मम ) मेरा { हद्‌ 
` शम्‌ ) आत्मा श्नन्तःकरण्‌ फ तुल्य प्रिय ( अस्तु ) दो जर ( मम ) मेरा 
, -( यदिदम्‌ ) जो यष्ट ( हदयम्‌ ) श्रात्मा राण भ्नोर ` मन.है ( तत्‌ ) खो 
 (-ततव ) तेरे ( हृद्यम्‌ ) ्रात्मादि के तुर्य भिय ( अस्तु ) सद्‌ा रहै ॥ 
( शरस ) हे यशोदे ! जो (भाखस्य } ्राणका पोषण करने कारा 
{ षद्विंशः) २.६ { इव्वीसवां ) तत ( अनन्‌ ) पन्न ह ( तेन ) उसघ्े . 
` स्वा) तुक को { उध्नामि ) द्रव प्रीति से बांघता वा वांधटीदहं॥ ` 


८० विवादम्रकरणम्‌ 





इन तीनों मन्त्रो कोमनस्रिजपके वर उस भातमेश्षे 
प्रथम थोडासा भ्ण करके जो उच्छिष्ट शेष भात र्दे वह 
. . ध्रपनी वध्र के लिये खनि को देवे श्रार जव वध्रू उसको खा- 


नियम पमाणे पृवीभिसुख वैँ चौर प्रष्ठ ३१२२ में लि० प्रमादे 
स्तामवेदोक्तं मदावामदेव्यगान करर ।. -तत्पश्यात्‌ पष्ठ ५-६ में 
, ल्लि० प्रमाणे ईश्वर . की स्तति, -प्राथ॑नोपास्नो, स्वस्तिवाचन, 


...: श्चान्तिकस्ण कमै करके क्षार लवण रदित . मि दुग्ध घृतादि 


सदित भोजन करर । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ५६ में लिखे धमासे पुरो 
दितादि.खदमीं श्रौर ` कार्याथं इकट्े द्ुए लोगों को सम्माना्थं 
उत्तम-मोजनःकयना 1 तत्पश्चात्‌ यथायेण्य पुरूपं क! पुख्ष 
पार छि क-ख श्चाद्‌र सत्कार करकं विदा कर देवे । 
तत्पश्चात्‌. दश्त घटिका सनि जाय तव ब्रू श्रौर वरः परथद्ट्‌२ 
स्थान में भूमि. विद्धोनाःकरक तीन सात्रिपर्यन्त व्रह्मचयं बत 
सटितःरकर शयन करः श्रौर णेता भोज्ञन करे किं स्वप्न में 
 -भी चीर्यपात न दोव । तत्पचात्‌ . चंथे दिवस्त विधिपूर्वकं 


, गयोधानस्स्कार कर । यदि चशे हिवस कोटे यडचल शरावे, 
, ` तो श्मत्रिक दिन व्रद्मचयेत्रत. मं ट्‌ (स्ट) कर जिस दिन 


दोना की इच्छा दो श्चोर-पृष्ट २६ मं लिखे प्रमारेगभीधरानकी 
. रति भी-हा उस राति मं यथाविधि -गर्भावान करर। तत्पश्ाघ्‌ 
दूसरे वा तीसर्‌ दिन पातःकाल वरपच्तवाले ल्लोग वध्र श्रौर 


धघरको.स्थमंवंठा क वड़े सम्मान स श्रपनें घरमे लवे. श्रौर ~ 


लो वध्र श्रपने माता प्रेता के घर का छोडते समय श्रांख में 
शरश्च भर लवे तोः- 


जीवं सुदुन्ति वियन्ते अष दीवमिनु प्रति सीधे- 


युन । वामं पितृम्यो य ददं समेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः. 


१) 


2 ल 
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वारष्यजं ॥ ऋ० मत १०1 षु० ४० । म १० ॥ 

इस मन्ञ को वरः बोले श्रोर रथ में बैठते समय वर पने 
साथ दप्तख बाजू चरू को वेखावे उख समय मेँ वरः-- ~: . 
पषा सेतो न॑यतु हस्तगद्याधिनां त्वा प्र व॑हतां रेन 1 
गदानग॑च्छं गृहपत्नी यथास वशिनी लं विदथमा. क॑दाद्ि 
॥ १ ॥ सुशक. शंव्पसिं . णिरप ` दिरंर्यवय ` सुक्वं 
सुचक्रम्‌ । शा रोह. घुर्ये मृतस्य खोकं स्यान प्यं वहतुं 
छखुष्व ॥ २ ॥ चऋ० म० १०।घ्‌० ८१ म०.&.२०॥ 
इन दो मन्तो को बोल के र्थ को चलवि । यंदि .चधु का 
हां स श्रपने घर लाने क्रे समय नौका पर वैठनाःपडं तो इ 
निस्नलिखितं मन्न को पूर्व.बोल के नका पर वेठे--.-` ` ~ 
रश्पमन्वता रयत स रमष्वश्ात्षत प्र तस्ता सखायः ॥ 

श्रोर नौका से उतरते समय-- 


अत्रा जहाम ये असन्नरोव्राः रिवान्वययुत्तरेषाभे 


` , चाजन्‌ ॥ ऋ० म० १०. घु° ५३.।म१०.८॥ 


इस उत्तराद्धैः मन्त्र को बोल के नावः से-उतरे। पुनः -इसरी 


, धकर समे-चार म म्मा क्न सयागः चदा; व्याघ्र, चारः शादि 


जे मय वा भयंकर स्थान, ऊंचे नीचे खाट्ावाली पृथिवी, बहे २ 


त्तं का सुंड वा एमशानभूमि आवे तो-- 


मा विदन्‌ परिपन्थिनो य॒ श्रासीदन्ति - दम्पती । सगे- 
मिदगमवीतामप दरान्त्वरातयः ॥ चछ० मं० १०।घ्‌० ८१। 


 भ०.२२॥ शि 


१ शदे विवाहकरणम्‌ । + 


शस मन्ध को बोले । तत्पश्चात्‌ वधू वर जित रथ मे वरैठके ` 
शति हो उस र्थ का को श्चंग दरु जाय अथवा किसी धकार 
का कस्मात्‌ उपद्रव दवे तो माम में कोरे अच्छा स्थान देख -. 
. के निवासं करना श्रोर साथ र्खे दुष्प विवाहाधचि को प्रगख `. . 
करके.-उसमें पष्ठ र८ म लिखे धरमाणे ४ चार (व्याहति) श्राज्याः -~ 
हुति देनी । पश्चात्‌ पृष्ठ ३१-३२ में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान्‌. - -“ 
करना । पश्चात्‌ जव वधू वरका स्थं चर्‌ कै घर के श्रागे 
मा पटुचे तव कुलीन पुत्रवती सौभाग्यवती वा कोई ्ाद्यणी वाः 
“; भ्रपने कल की सरी श्रागे सामने आकर वधु का दाथ पकड ,. 
केवरके साथ स्थ से नीचे उतारे श्रौर वर के साथ सभा- 
पररडप में लजावे समामरडप द्वारे आते ही वर वदां कार्याथै ~ 
ये टप लोगो की श्रोर अवलोकन करके-- "८ 
= "1 
सुमङ्गलीग्यं वधूरिमां समेत पर्थ्यत । सौमग्यमस्यै 
` इत्वा याथास्तं विः परेतन । १॥ छ ० म० १० | घ्र० ८५। 
 म० २३॥ 
दस मन्व को चोल्े.श्रर श्रये हृष लोग-- =, ` ~ 
रा सामाग्यमस्तु, या शुम भवतु । | 
इस .श्रकार सतीव देवे । तत्पश्चात्‌ वरः- ५. 
इह परियं परजया ते: समरष्यतापरस्मिन्गहे गर्दैपत्यायः ` 
ननागृहि । एना पत्या तन्वरं~ सं सूज्ञखाधा जिव्री षि दयमाः 
दायः | ० मं०.१० । घ्र ८५ | मं० २७॥ ` ~ 
इस मन्व को चोल कै वध्रूको खभामण्डय में ले जवि। ` 
शरपश्चात्‌ वध्र चर पूवे स्थापित यज्ञकुणड के समीप अर्व, उ 
शमय चरः । 





< 





+: स्न अथवा ठणासन पंर वध्र को अपने दक्षिण .भाग मे पूवौ- 


सस्कारविधिः शचः 





श्रा इह गाव; प्रनायध्वमिदाश्ा इट्‌ पूरुषाः । इहो. . ` 
सरस्रदक्िणोपि पूषा निषदितु ॥ अयये० कां २० । चर ~ ` 
१२७ ॥ र 
इस मन्त्र को बोल के यज्ञकुरड के पर्चिम भाग मे पीठा. ~ 


भियुख वेखावे । तत्पश्चप्‌ प° २९ में तले 
श्रा च्रपतापस्तरणएमास 


इत्यादि तीन मन्बों खे एक २ से एक २ करके तीन ॐ “<` 


“. .ःश्राचमन करं । तत्पश्चात्‌ प° २४-२५ मे लिखे प्रमाणे कुण्ड मै. 


` यथाविधि समिधाचयन श्रग्न्याधान करे । जव उखी कुण्ड म . 


£: श्रग्नि प्रज्वलित हो तव उस पर घृत सिद्धः करके प° रभम ` 


लिखे प्रमाण समिदाधान करके प्रदी हु अग्नि में पृष्ट २७-र 
मे लिखे प्रमारे श्राघारावाज्यभागाडुति.४ ( चार ) ओर व्या- ` 


हति आहुति ४ ( चार ) श्रघ्राज्याहुति ८ ( च्राठ ) सव मिलके-.. ि 


१६ ( सोल ) आज्याहुति वधू वर करके पधानदोम कष्ट ~ `: . 


` “ प्रारम्भ निम्नलिखित सन्ों स करे । 


` श्रो इह धृतिः स्वाहा ॥. इदमिह ` धृत्ये-इदन सम {.. ˆ 
श्रो इह स्वधातिस्स्वाहा ॥ इदमिह स्वधत्यं -इदन्न मम । ओं. ` 
इह रन्तिः स्वाहा ॥ इदमि स्त्ये-इदन्न मम । ओं इह - 
रमस्य. साहा ॥ इदमिह रमाय~इदन्न मम । ओं मयि धृतिः ` 
खादा ॥ इदं मायि धत्ये-इदन्न मम ॥ ओं माये स्वधुतिः 
स्वाहा ॥ इदं माये खधत्ये-इदन्न मम । ओं मायि रमैः 


लाहा ॥ इद माय समाय-इद्न. मम । आ मायं रमर 


‡ 
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खाद ॥ इदं माये रमय-रदम मम | सण०्प्रा° १।६। 
१।४॥ 
इन प्रत्येक मन्नो स पक > करके. ८.८ श्रार ) श्राज्याहुति 
५ 
` , शो चानः धनां जनयतु -प्रजाप॑तिरालरसाय सर्मन- - 
~ कमा | -अदमेद्गलीः पतिष्ेकापिंश. शन्नो मब दिदे शं 
. :. -षखटदुष्पद्‌ # सखादा ॥ इद्‌ ष्रवा्य सावन्य-इदन् मम |} १ ` 
. : - श्रो अघोस्चक्ुरपतिष्न्योधे शिवा पशुस्यः सुमनाः युवचौः । 
- शीर्दशरकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे श चतुष्पदे खा- 
हं † ॥ इदं -घयोये.साचिन्यै- ददन मम 1.२1 रोइ 
` स्वामन्द्र पाद्व; सुपुत्रा घुभमा कटु । दशस्या पुत्राना 
टि पर्तिमेकादशं धे + स्वादा ॥ इदं ` घयायं सावित्ये- 








#‰ दे वधू.( श्रयमा ) न्यायशारी दयालु < प्रजापततिः) ` परमात्मा 
छपा व्दरके' (प्राजरसाग्र ) जरावस्था पर्यन्त जीने केलिये ( नः) हमारी , 
. (प्रजमम्‌-). उत्तम. मजः वा शुमगुण कम श्रीर्‌ स्वभाव स॑ ( श्राजनयलु ) 

`, - "प्रसिद्ध करं (-समनर्कैतु ) उसस्त उत्तम सुख छो प्रप्त कर श्रोार वे शम 
. "शुणु -( मङ्गलः") खी नाग सच्च ऊुट्म्वियरौ केः परानन्द ( श्रदुः ) देष 
दसम स. णक तरद वरानने `(-पातलाच्म्‌ ) पत्ति के घर वा सुख को 
{ श्राचिशः) मवेन वा प्र्तिटो.( नः) मारे ( दिपै) पित्ता थ्ादि 
-मनुप्यो के लिये ( खम्‌ ) सुखकारिी रार ( चतुष्पद) गो श्रादि को 
{ णम्‌ ) सुखकत्री ( भव)दो 
दस मन्त्र का श्रय पृष्ट १५८३ म लिखे 


तरे प्रमाणे जानना ॥ 
+ टश्वर पुर्प श्रारसखली को श्रा्तानतादहेकि 


हे ( मीद्‌बः) वीयं सेनः 


:.. सस्कारव्रिधिः .. १६४६ 





इदन्न मम ॥३॥ भो सप्राज्ी ञ्चे मव सम्राहीः 


श्वशरां भ॑व । ननान्द्रि सम्रा्गं मव सम्राज धि देवृषु £... 


करनेहारे (दन्द) परमेश्ययुक इस वभू के स्वामिन्‌ ! (लम्‌) त, (इमाम्‌). <: 


इस वधू को ( सुपुतराम्‌ ) उत्तम. पुशरयक्र ( सुभगाम्‌ ) सुन्दर सौभाग्यः. ` 


भोगवाली ( कृणु ) कर ( श्राम्‌ ) इस वधू भे ( दशं ) दश (पुघ्रान ). , 


प्रौ को ( श्रा, ेहि ) उस्प्न-कर श्रधिक नदीं न्रोर दे खी!तू भीः. 
, भ्रधिक कामना मत कर कन्तु दृश पुत्र श्रार ( एकादशम्‌ ) ग्यारदर्खैः ` `. 
( पतिम्‌ ) पति को प्रां होकर सन्तोष ( कृधि ) कर यदि इससे - श्ये. - 
सन्तानेस्पत्ति का ल्लोभ करोगे तो तुम्हारे दष्ट अरूपाय निखेदि सन्तान- ` ~ 


होगे श्नीर तुम सी अल्पायु रोगगरस्त हो जाय्नोगे इसलिये अधिक ˆ सन्ता- 
नोत्पत्तिः न-करना तथा ( पतिमेकादशं“ कृधि ) ` इसं पद्‌ का अथ नियोग 


{† मे दूसरा होगा श्रथीव्‌ जसे पुरूष को विवाहित खी म दशः: प्र॒ उत्प - 


+? 


॥ ए 
५. ५ 


, करने की राहा परमात्मा.ने कीहेःवेसी ही राता खी को भी ह कि - 
; ` | दश प॑न्र तक चाहे ` विवाहित परति से श्रथवा विधवा हुए , पश्चात्‌ नियोग - `. । 
से करे करवि वैसे. हा एक खी के लिये एक . पति से" एकवार . विवाहः... 
शार पुरूष के लिये भौ एक खी से एक ही.वार विवाह करन -की...अिन-' `: 


हे जैसे विधवा हुए पश्चात्‌ खी नियोग से संन्तानोत्पत्ति . कर्के . पुत्रवती र । 
सवे वेसे पुरुष भी विगतसखी 'दोवे तो नियोग से पुत्रवान्‌. दोवे ॥.-‡ `" ` .. 
‰ है वरानने † तू ८ श्वेश्यरे ) "मेरा पिता जोकि तेरा श्वश्यरःदे उंस- 
भ्रति करके ( सम्नासी ) सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा कीं :संणि :` 
के समान -पत्तपात छोड के प्रत्त (-भव )- हो ` ( शवश्रृवाम्‌ .) मेरी माता. 
करि तेये .सासु हे उसमे प्रमुयुक्त हो के उसी की श्रात्ता मे ( सम्राक्नी ) . 
सम्य भकाशसान ( भव ) रहा कर ( ननान्दरि ) ज मेरी वहिन दोर" ` 


,\ तेरी ननन्द. हे उसमे -भा ;{ सच्रात्ती ) -्ीतियुक्र आर ( देषु.) भरे. .खादः 


जो तेरे देवर श्रार ज्येष्ठ अर्थवा कनिष्ठ हं उनम भी: ( सम्रात्ती,) शीति 





॥. विवादप्रकरखम्‌ 








श्वाकच ॥ इदं घर्याये साविव्यै-इ्दन मम ॥ ४॥ ऋ 
पं १० । अ ७1 घ ८५ । म ४२-४६॥ 
, ` ईन छ (चार ) मन्न से एक २ स प्क २ करके ४ (चारे) 
¦ . -मज्याहुति दे के पृष्ठ रमम लिखे प्रमाणे खिष्टछृत दोमाहति १ 
„ . ( प्क ) व्याहति ्राज्याहृति ४ ( चार ) श्रौर प्राजापत्याट्ति १“ ‡ 


:: . *( पकः ) ये सव मिल के ६ ( चुः ) आज्याहुति देकर-- 


सम॑ञ्जन्त्‌ चिच देवाः समापो हृद्यानि नौ । सं मातः ` 
शासं धाता समद्र दधातु नों #1॥ ० प° १०। 
द° ८५ | पर. ०७ ॥ 
दस मन्ज को चोल के.दोना दधिप्राश्शन करर । तत्पश्चात्‌ 
५ 
अदं मो अभिवादयामि ॥ । छ 9 
इस वाच्य को योल के दोनो वधू वर, वर की भाता पिता 
, -श्रादि वृद्धो .को प्रीतिपूवंक नमस्कार करर । पश्चात्‌ सुभूषित 
, .. शोकर मासन पर वैट के पृष्ट ३१-२२ में लिखेश्रमाणे वामदेव्य- . 
"शान करके उसी समय पृष्ठ ५-६ में लिंख प्रमाणे ईश्वरोपासना 
-करनी । उस समय कायाथ श्राप हए सव सखी पुरुप ध्यानाव- ५ 
सते श्रकाशमान ( श्रथि, भव ) श्रधिकारयुक हो श्रथात्‌ सबं से भविरोष- 
"भूषङ रोति से वक्ता कर ॥ 
ॐ इस मन्त्र का श्रये प° १५१ में लिखित सममः जेना ॥ 
` † इससे उत्तम ( नमस्ते ) यद वेदक वाक्य श्रभिवादन के निजे 
` "निव्थप्रति खी पुरुष, पिता पुप्र श्रयवा गुरं शिष्य रादि के जियि-३ै। 


भ्रातः सायं भ्रपूढं समागम मं जब २ मिन्ध तब २ दसी बाक्य से परस्वदं 
"कुन कर. ॥ । 


सस्कारविधिः ८ॐ 


स्थित होकर परमेश्वर का ध्यान करे तथा वरू वर, पिता, 
आचाय शरोर पुरोदित रादि को कटे कि- 0 # 
ओ स्वस्ति भवन्तो दुवन्तु ॥ आश्चला० ग° श्र 
१। फ०° ८ | घू° १५॥ -. 
श्राप लोग स्रस्तिचाचन करर । तत्पश्चात्‌ पिता शासा 
पुरोदित जो विद्धान्‌ हों अथवा उनके अभाव में यदि वधू वरं 
विद्धान्‌ बरेदवित्‌ हों तो चे दी दोनों पृष्ठ ६--११ में लि प्रमा 
` खस्तिवाचन का पाठ बड़ प्रेम कि कर । पाठ हुए पश्चातु ` 
कायो राण दुषएट खी पुरुष सब-- । । 
श्म सस्ति. खस्ि ओं खस्ि ॥. 
. इख वाक्य को बोलें ।` तत्पश्चात्‌ का्यकत्ती, पिता, चाचा, 
भाई श्रादि पुरुषे को तथा माता, चाची, भगिनी श्रादि सियो 
को यथावत्‌ सत्कार करके विदा करर । तत्पश्चात्‌ यदि किती 
विशेष कारण स भ्वशुरगृह मे गभौधान संस्कार न दहो सके 
तो वधू चर स्तार श्ादार शमर विषय तष्एा रदित तस्थ रो 
कर पृष्ट २२--४९ में लिखे प्रमाणे विवाद के चोथः दिवस में 
गभधान सस्कार करं श्रथवा उस दिन ऋतुकाल नदो तो 
किसी दुसरे दिन ग्स्थापन करे शरीर जो वर दृस्रे देश छे 
विवाह के लिये आया हो तो वह जरां (जिस ` स्थान मे विवा 
करने के लिये जाकर उतरा दो उस स्थान में ` गर्भाधान ` करे । 
युनः अपने घर अभा के पति सासु श्वशुर ननन्द , देवर देवरानी 
ल्येष्ट जठानी श्चादि ऊदधम्ब के मयुष्य वधू की पूजा भथ 
खत्कार करे, सदा पोतिपूतैक परस्पर वर्त, भोर मधुरवारी 
वख ाभूष्रस्‌ श्रादि से सदा प्रसश्न शरोर सन्तुष्ट वधू को रसं 
चथा वधू सव को पसन्न रङ्खे श्रौर वर उस्र वधू क. साथ 








~ 


¢ ष ममम ---------- देष गृश्रमप्रकसर्णम्‌ 
. घल्सीव्तादि खद्धमै स वते, तथा पत्नी भी पति के सात पतिः 
 छतादि सद्धमे चाल चलन स सदा पति की श्राक्षा म तत्प्र 
शतैर उत्घुक रदे, तथा वर भी खी की सेवाः प्रसन्नता म , 
: क्षत्पर रदे ॥ 
+ शति विवादसंस्कारविधिः ` समाप्तः ॥ ; 
चमथ गृद्ाश्रमसस्कारावान दद्यामः सि 
गृटाग्म संस्कार उसका करते. ह कि जो पेटिक 
दास्लोकिक खखप्राप्ति के लिय चिवाद करक अपन साम्‌ 
के.श्रनुखार परोपकार करना चरर नियत कालम यर्थाविधि 
ईभ्वरोपासना श्रौर गृदरुत्य करना ग्रौर सत्य धमैमे दी 
-ऋपनु तन -मन "घन लगाना तथा श्रमीनुसखार सन्ताना की ^ / 
इत्पत्ति करनी ॥ । ( | 
॥ 





प्रमाणानि-सोमें बधूयुर्मव दशिवनरास्तायुमा भरा 

मर्या यंसल्य-थान्तीं , मनसा सता. ददात्‌ ॥ ११. ॥ 

-कध्वस्तमावि च पि्ठमायुव्य॑शनुतम्‌ । कोडन्ता पतरः 

` भैप्विमेरदमाने ख गदे ॥ २॥. ऋ म" १०. . घट 

कः द | पन. ४२॥. - ~ 

-: ` श्रथः (साम ) स्मार छमशुरयु क (चन्रुयुः ) वघरू.की 
अमन! करने दारा पतिः तथा वन प्रति की. कामना करनेटारी 
{.अ्रभ्विना) दोना वरह्यचचस विद्या करो प्रात ( श्रमवत्‌ ) च्प्‌_4. 
-ऋौरः( उभा ) दोनां (चय ) श्रेष्टनुल्य ण कम खभाववाक्त र ॥ 
{ आस्ताम्‌ ) देवं एसी (यत ) ज) ( सयीम ) सय - की किर 
वत्‌ ्तान्दयं रुणयुक्त ( पल्य ) प्रतिक लिय (मनसा )..मून 


¢ 
प्स्कारविधिः. १८९. 


पि ( शंखन्तीम्‌) खण कीर्तन करनेवाली वश्च है उख को शुरुष्‌ | 
मोर इसी प्रकार के पुरूष. को खी ( सविता ) सकल अगद 
खा उत्पादक परमात्मा ( ददात्‌ ) देत्ता है श्रथौत्‌ बङ्‌ भाग्यं क्षे 





-दोनें खी पुरूषो क्‌! जो कति वल्य गुण कमै खभाव दहो, जोढा : .. ` 
मिलता है ॥ १॥ हे खि - श्योर पुरुष ! यै परमेश्वर च्राञ्चा देताः ~: 
र कि जो तुम्दारे किये पूर विवाद मे पतिका हो चुकी है जिल. 


को ठम दोनों ने खीकारे क्रिया है ( इहेव ) इसी में ( स्तम्‌) - ` 
तत्पर सहो ( मः, वियम्‌ ) इस परतिज्ञा से वियुक्त मत दो. ˆ 


, ( विश्वसायुल्यैश्डुतस्‌ ) ऋ ठुगामीं दोके वीयं का पधिकनास॒ न - = 
करके सर्प श्रायु जो १०० (सौ) वर्पो से क्म नदीं है उस. ; ` 
कोः परा दोघ पूर्वोक्तं धम यति सखे (पुञैः) पुत्रों ओरौर.(न- `` 


ष्तभिः ) नातियों के साथ ( कीडन्तौ ) कीड़ा करत हुए ( ख- 


~ स्तकों ) उत्तम गृह वाले ( मोदमानौ ) नन्दित . होकर गृह्यः ˆ ` ` 


शम में प्रीतिपूवैक चास क्रो॥२॥ . `. 

, सुमङ्गली थतरणी गृहाण सुशेग प्ये शराय ्म्धूः । 
स्योना श्वश्छ श्र ग्रहान्‌ विंशेसान्‌ ॥ २ ॥.्णोना मठं घञ -. . 
सेभ्यः स्योना प्यं गृहेभ्यः । स्योनास्यै सर्ध्ये दिशे स्योनां . ^“ 
पष्टयिषां भव ॥ ४।) या दहा युक्तयो याश्चेह लेरतीरपिं . 
वर्चो न्व^स्यै सं दन्ताथास्तं दिपरेतन ॥ भः. "आरो .-तस्प॑ 
सुमनरयमनिह परजां जनय पत्ये अस्प {-इन्द्रासीवं सुधा ` 


_ बु्यमोला ज्योतिरग्रा उषः -परतिः जागरासि ॥.६.॥ . 


अथयवे९ कां १४। घर ०° २। म०२६।.२७। २६।३१॥ 
श्ेथे--दे.वरानने ! तू (खुमङ्लीं ) अच्छे मङ्गलाचरणं करने. _. 
वथा ( प्रतरणी ) दोष श्रौर शाकादि से प्रथक्‌ रटनेहारी (मृदा. ` , 





१६० गटाश्रमप्रकसर्णम्‌ 


~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ 


णाम्‌ ) गदकार्यो में चतुरः शौर तत्पर रढकर (शेवा) उत्तम 
सु खयुक्त हक ( पत्ये ) पति ( श्वश्ुसय ) श्वशुर च्रार ( भव- 
श्रते )-खाखुक्ेल्ियि ( शम्भूः ) उखक्चो श्चर ( स्योना ) 
स्यं प्रच इई ( इमान्‌) इन ( गदान्‌). घरों मे खुखपू्वैक 
( प्रविश ) प्रचष्त चर ॥द२॥ देवघर \ त्‌. `(्वश्रेभ्यः ) श्वशु- 





`. ` “राहि क. लिये ( स्योना ) खुखदाता;( पत्य ). पति के लिये 


,. (स्योना ) सुखदाता श्र (-गरदभ्यःः) गृहस्थ सम्बाया के 
`: क्ति ( स्वाना) सुख्रदायक् (भवः) द्र. चौरं (स्य) इत ` 
, ( सस्ये.) सव (च्वेश) प्रजा क छे" (स्याना) छलपरद्‌ 
श्योर (-पपाम्‌ ) इनक (पुष्राय ) पौण के रथै तत्प्र (भव) 
दो: ४ ॥-( याः} जा ( दुहा: ) दृष्ट देदयवाली अथच्‌ दुष्रात्ा 
` ( गुवत्तयः-) ज्यान लिया ( च} छ्रीर (याः) जी (इट) इख 
` स्थानम (ज्ररतीः) बुद्धी च्द्ध इष सखिर्याद्य वे (अपि) 4 
भी (व्यस्य }-इस वध्र क (च ( ) तज (सख, दन्त.) 
` देनं ( श्रथ } इसके पश्चात्‌ (शस्तम्‌ ) पने रःधघरयके (विः 
परतन ) नली जां ःश्नार किर इसक पास कभी न प्रविं.॥ ५॥ 
ह वचररयनने ! तृ (ग्ुमनस्यमाना ) धसन्रचित्त दाकर ( तटपम्‌-) 
^ पर्यु पर (रराद ) चद्‌ के शयनं कर शौर (इद ) इस गहा- 
` "धमरे स्िथरन्दकर ( श्छ ) इस (पत्य) पति के लिये (भ्र 


, ; जः. जनय. ) रां को उत्पन्न,कर. ( खबुध्रा ) खुन्दर धानी 


` , ( बुध्यमाप्ना ) उत्तम पिच्चा फो प्रात्त ( इन्द्राणीव) खयै की 


कन्ति क समनत्‌ ६ उपसः ) उपःकरालत के (शयत्र ) पदिली 


( जयाति.) ज्योति ऋ. तुद्य ( प्रतिजागरासि ) प्रत्यत्त स | 
कामा मं जागती ग्द ॥८2॥ 


ठेवा ग्र न्य॑पयन्त पत्ती: सम॑स्पृशन्त तन्व॑स्तनू्भिः । 
यंव नि शिल्पा मदिचा भ्रजा्वदी पत्य सं भंड 


सस्कारविधिः - १६१. 


1 





॥ ७ ॥ सं पितरावलिये धजेथां माता पिता च. रेत॑सो 
भवाथः । स्यं इव योषातधिरोहयेनां ध्जां कएखाथापिह ` 


ष्यतं गयिष्‌ ॥ ८ ॥ तां पूं छिवर्वसायेरयख यस्यां वीजं ~ ८ 
सनुप्या-वपन्ति । या न छरू उशती दिश्रयाति . यस्याशः. ` 
न्त; प्रहर शपः ॥-& ,॥ अथरवे° कां० १४ । घुर ( 


प° ३२ । ३७।३८५॥ | 
अथः-हे सौभाग्यघ्रदे 1 ( नारि ) तू जसे ( इद † इस गृह 





रमये ( चत्र) प्रथम (देवाः) विद्धर्‌ लोग ( पलीः ) उत्त 
सियो को ( न्यपद्यन्त ) प्राप्त होते. दै चौर ` ( तनूभिः } -शदीरय- ` ˆ.“ 
स ( तन्वः) शरीरो का ( समस्प्रशन्त ) स्पशे करतः हैं चख ` ` 
, ( विश्वरूपा ) विवि पर खुन्द्ररूपृ को धारण करन. दरी ( मद्धि- ` ~. -. 
त्वा) सन्कार को प्रात हाते ( स्यैव) स्य की काति कः 
( पत्या ) श्पन स्वामी के सथं. मिंलके (-परजाबदी ). अज. : 
को प्राह हानं दारी ( समत्र ) च्छ प्रकार हयो .॥ ७.॥ दर छी... 
पुरुषो ! त॒म ( परितसे ) वालको के जनकं ( ऋत्विये ) चऋलु. ., ". 
समय मे खन्तानों को ( स्षखजथाम्‌ ) अच्छे थक्तार उरपन्न कये ~. 
( माता.) जननी ( च ) चरर ( पिता ) जनक. दोनों :(रेवखः ८ ` . 
चीयै का मिलाकर गभाँवान करने - हारे ( भगौथः); हनि .,: ८... 
हे पुरुष ! (एनाम्‌) इस (योषाम्‌) पनी ली क्र. ( मय, इव } ` <~. ~ . 


प्रात होनेवाले पति के समान ( अधि. रोहय ) खंन्तानों खे 
चदा ओर दोनों (इह) इस गदाश्रम में पिल.के ( प्रजाम्‌ ) प्रज 
षको (.ररवाथाम्‌ ) उत्पन्न करो ( पुष्यतम्‌ ) पालन पोषण करो 
-क्मीरः पुरुषाथ से ( रयिम्‌) धन को प्रातं दो ॥ = ॥-हे (घ. . 
षन्‌ ) च्रद्धिकारक पुरुष. ! ( यस्याम्‌ ) जिसमे ( मदुष्याः.) मयुष्वं 
जोग .( बीजम्‌. ) वीर्य. को-.( -वपन्ति ) बोतेः है याज 


११२ गृहाभमयकषरम्‌ 





{नः ) हमसे ( उशरी ) कामना करती हई (सरू ) अङ षे 
ुन्दर्वा से ( विश्चयाति ) विशेषकर श्रय करती षै (ष 
, शयाम्‌ ) जिसमे ( उश्तन्तः ) क्षन्तानों की .षामना करते प श 
( शपः ) उपस्ेन्दिय का ( प्रहरेम ) प्रहरण करते दै ( वाम्‌.) 
सर ( शिवतमाम्‌ ) चरतिशय फल्या ररनेदारी सरी फो क्षः 


वि न्तापनोत्पत्ति के सिये ( एस्यख ) भेम सत प्रेरण कर ॥ ६ ॥ 


` स्योनायोतेरधि ध्यानी हसादौ मखा मोदमानौ 
सुमु शपुत्रौ संगृह त॑राथो जीवादुषतों विभाती; ॥ १० ॥ 
प्रेमापि सं सद्‌ चक्बकेढ स्पती । प्र्जयैनौ खस्तषै 
विश्वमायर््यश्तुताय्‌ ॥ ११ ॥ जयियन्ति नावग्रचः 
यन्ति सदानवः । अरिाम्र सचेवहि यृहुते वाजसातये 
| १२८ का १४५ । ८० २।य० ४३२३।६४।७२ ॥ 


प्रथः-दे खी श्रौर पुरुप ! जसे खय ( चिभातीः ) खुन्दर 
 -श्रकाश्युक्त (-उपखः ) प्रभातवेला को धराप् हाता है वैसे ( स्यो 
नात्‌ } सुख स ( येने: ) घर के मध्यमे ( रधर, बुध्यमान ) 
कछन्तानोत्पत्ति आदि की च्या को श्रच्छु प्रकार आननेदारे 
` श्षद्ा ( दसलायुदौ ) हास्य. चौर. श्यानन्दयुक्त ( मदा ) वड 
प्रम सर ( मोदमानो.) अत्यन्त पसन्न टु ( सुगू ) उत्तम चाल 
श्रलन चे प्रमुक्त व्यवदान मं चयने पकार चलनदे ( खुपुनौ ) 
त्तम पुरनवाले ( स्मृ ) श्रष्ट यृदादि सामग्री युक्त ( जीवौ ) 
शृत्तम प्रकारः जवा क्‌ श्रार्णु कस्ते दए ( तसथः) गृहाश्रम 
व्यवहारो के गार टोत्रो ॥ १०॥ हे (इन्द्र) परमैभ्वर्थयुक्त 
शिदन्‌ राजन्‌ ! आप ( दल ससार मे (इमौ )` इन 
छी पुरपां को समय पर विवाद फरने की श्माक्लं ओर रेसीः 


स्षस्कारषिधिःः . ` १४३ 

[1 9 क कक ककण ककककककककककककककन ण 
व्यवस्था दीजिये कि जिखसे कोर सी पुरुष प १०४१२१० मे लि 

धर्माण ते पू्ै बा श्चन्यथा विका न कर सरके, वैसे ( चद .} ` ` 

“शध फो प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये जिससे नह्मचर्य॑पूर्यक शिः 





क को पाके ( द्स्पती ) जाया नौर पति (चक्रवाकेव) चवा ~ “~ -. 
. पएफवी के समान टक दस्र से प्रेमवद्ध रदँ ओर गभमीधप्नः .. "` ` 

सस्कारो्तवि{धि से ( प्रजया ) उचत दुई प्रजा सि (एनौ) दै. ` 

दोनों ( खस्तकौ ) छुखयुक्त दो के ( विष्लम्‌ ) सस्पूरौ १०७ ^“ .. 


धर्प पथैन्त ( चायुः ) श्रयु को ( व्यश्ठुताम्‌ ) प्रास दो ॥ १९॥ `. ध 
हे भदुष्यो ! जैसे ( ख॒दानवः ) विद्यादि उन्तम शख के- दाद ` 


ष्रनेहारे ( श्र्वः ) उत्तम. ॐ पुरुष ( जनिखन्ति ) पुत्रोत्पख्छिं . । ( 


फ़रते शोर ( पुनियन्ति ) पुच्र की फामना क्षरते है. वैसे (नौ ) 


एमारे भी लन्तान उत्तम होवे तथा ( रिणा.) वल प्राश क . ` ` 


लारा न परनेषटरि होकर ( इहते ) वड्‌ ( वासस्तातये ) ˆ पेएः 
कार के अ प्दंक्ान शरैर छदः ` श्रादि क दलन के द्लियेः-( खद. - : 
ष्टि ) कथिव्द्ध सदा रदे जिखख हमारे सन्तानं भी उच. ` 
ह्रे ॥ ॥ १२॥ ^ 
प्र इष्य सुधा दुध्यंमाना दीधौयत्याय॑ शतश 

` शष्टायं । गरहाच्‌ गच्छं गृहपत्वा यथास दाव त त्रोय 


सरिता कणोतु ॥ १३ ॥ अथव ° का०१४. । घू०२ १. 


भ" ७९५ ॥ सहृदयं सांमतस्यसविदषं एणोनि वेः । अन्यो. , : 
छ्नन्यमभिरैत वत्वं जातमिवाघ्न्या ॥ १४ ॥ अयर्वे०. ` ` 


कां० २। ए्‌० २०० १॥ 

श्रथैः- हे पत्नी ! तू ( शतशारदाय ) शतवरषं पयैन्त ( दी 
खौयुत्वाय ) दीवैकाल जीने के लिये ( खुवुधा ) उत्तम जुद्धियुख 
{ श्ध्यमाना ) सज्ञान होकर ( गान्‌ ) मेरे घरों को ( गच्छ) 


ष्ट गृहाध्रमंभ्रकरणेम्‌ 





` - ब्रात ष्टो श्नौर ( गहपत्नी ) सुभ घरकेस्वामीकीसखी (यथा) 
. शार फो यथावत्‌ जान इस श्पनी श्राणा का ( सपिता) सं 


। ~ 
` -्दा उच्रदिश्तील दाकर श्चानन्द्‌ मर्ह ॥ ६३ ॥ डे यदस्था! .. 
` नं इव्‌ तमतो जसी श्राक्षादेताद्र वैसा दी [ उक्तेमान ] कये 


„" षटासी श्रौर श्चन्य खव से खमा हदय ग्ड ( सामनसयम्‌ ) मन - 
- :; सं सम्यक्‌ प्रसन्नता चरौ: ( श्घेद्रपस्‌ ) वेर धिपे्रादि रदित 


` धरीःकयेः ॥ १४ ॥ 


५ ५ 


{ श्मःन्या ) हनन न ऋरच.व्सम्य यति ( परत्र त्स्व, जात पिव ) उत्प्र्य 
: "प चदे पर चात्सटय्ाव स जलत वदती दे वैसे ( च्रन्यो- + 








हसे (ते ) तेस ( दीधम्‌ ) दीर्धकालपयेन्त ( श्रायुः ). जीवनः 
( असः ) देवे वैसे ( परबुध्यसख ) प्ररृन्ान श्रौर उत्तम व्यव. 






छगत्‌ की उत्पत्ति रौर सम्पूण पेश्वयै को देनेटासय परमात्मा ~+ 
(-छृ्णोतु ) श्न ङूएा से खदा सिद्ध करः जिसस तू शरोर मेँ 


नित्त तमनो श्रदय सशर दो चर्त (वः) तष्दाय (खुद्र- 
दयम्‌ ) जसी पने लिये द्टुख ती दृच्छा कस्ते श्चार दुःखनदीं 


[१ 


यातं हो चसे माता पिचा सन्ताच शी पुरुप श्रत्य.मिन्न प- 
ध्यवदार. को “तम्र ह्य, (छणोभि ) स्थिर करता ह. ठम 


ष्यम्‌ ) प्क -दुष्टरं स (रभि, दयत ) भसुपूवक कामना द्धे . 


अनु्रतः पितुः पूत्रो मात्रां भचतु संमनाः । जाया 


पत्ये मधप चाच दतु शान्तवान्‌ ॥११॥ म्रा श्रता 


नाचरं दिज्ञन्मा खलार्म्रेत खसा । वस्यञ्चः सव्रता भृत्वा 
साच वदत भद्रया ॥ {६ ॥ अथव्‌० कां द्‌। सू ५ 4 
प६०२।३॥ 

्ैः-द्‌ गृदस्थो ! जसे तुम्दारा ( पचः ) पुत्र (माचा) 
भायाक साध ( समनाः) प्रीतियुक्तं मन वाला ( श्रचु्रतः 


 क्षस्कारविधिः [| १६४ 





शनुक्रूल ाचरणयुक्त ( पितुः) श्रौर पिता के सम्बन्धर्भ 


--« भी इसी प्रकार का भरेम वाला ( भवतु) दोव बेसरेतुम भी 


धरो के साथ सदा वत करो जेस (जाया) खी (प्त्ये) 


पति की प्रसन्नता क्रे लिये (मधुमतीस्‌ ) माधघुयैगुखयुक्त . -' .. 
( वाचम्‌ ) वाणी को ( वदतुं ) कटे वैसे पति भी ( शान्तवान्‌). `~ ` 
श्तान्त होकर अपनी पत्नीसे सदा मुर भाष्‌ क्रिया क्रे १ 
॥ १५ ॥ हे गृहस्थो ! ठ्हारे मे (श्राता ) भह (आ्रतस्म्‌ ) 

दै पे साथ ( मा, दिक्तय्‌ ) देष. क्भीन करे (उत्‌) श्रौर. <: 


सा) वहिन ( खसारम्‌ ) विनत द्वैप. कभी (मा) 


तथा वदिन भादर भी परस्पर द्वे मत. कये. क्िन्तु `" 
( सम्यञ्च: ) सम्यक्‌ प्रेमादि. गुखो स युक्त. (सव्रताः). समान . . 
गुण छम खभाववले ( भूत्वा ) होकर ( भद्रया ); मृडलकारकः.; ..:` 


रीति च.क. दूसरे के साथ (चाचस्‌ ) .उवद्रक्न वोणी कृ ^ 


, ( वदत ) योल क्ये ॥ १६ ॥ 


येन देवा नं वियन्ति नो च विष्िपते - थिः 1 वत्छ- 
मो ब्रह्मं ॑यो गरे संज्ञान. पु्पेभ्य; ॥ १७.॥- अधरंवे° . 
कां २ सू० ३० । म ४॥ 1 


अथैः- डे -गटस्थो1 मं ईभ्वर (येन ) जिल प कैः 


भ, 


व्यवहार सि (देवाः) ष्ेद्रान्‌ लयेन ( मिथः.) -पस्दपर. (च, 
वियन्ति ) परथक््माव वाले नदीं होत. (च) आर (नो, 
विद्धिषते ) परस्पर मेँ द्वेष कमी नदीं करते । -( तत्‌ ) चद्यी कमै 
(चः) तुम्हार (गहे) धरमेः{ छर्मः) निश्चित क्स्वा ह्व 


( पुख्यभ्यः ) पुरूषो को ( संज्ञानस्‌ ) अच्च प्रकार विताताः दू 


, कि तुम लोम परस्पर प्रीति से वते कर वडे (ब्रह्य ) धैश्वयै 
-को घात. ॥ १७ ॥ इ, $ 


१६६ गृद्याधमप्रकरणम्‌ 


ल्याय॑श्वन्तछित्तिनो मा विय सराधयन्तः सुरार 
. स्तः श्नन्यो श्रन्यसम वल्गु दर्दन्त एतं सधीचीनान्ब; 
र्मनसस्कृणोमि ॥ १८ ॥ अथर्वै° सां ३ । घू° २० । 
भरु च ॥ 
, श्चभ्--दे गृहस्थादि मच्यो ! तुम { आयखन्तः ) उम 
` तियादिगुणएयुत्त ( पिचिनः ) विद्धान्‌. लक्ञान ( सथुखः ) श्रुरः 


त्धर शकर ( चरन्तः ) प्वैचस्ते शरोर ( सराधयन्तः ) परस्परः ` 


मिल के धन वान्य राज्य सम्बद्ध च्ल प्राप्त ददे दुप्ट ( खा, 
वियौर ) विसेध्ठी वा प्रथक्‌ २भाव मत्त करो ( श्चन्यः) एफ 
( न्यस्मै ) दुखरे के लिये ( वल्गु ) . सत्य.यधरुरःभाषख 
८ वदन्तः ) कहते पः एक दृसरे को ( पत „) -भा् शोच्छे 
दसीलिये ( सध्रीचीनान्‌ ) समान लामाऽलाभ खे प्यक दूसरे फे 
सदटायक ( समनसः ) एकमत्य वाल ( वः ) तुम को (ङृणोमि) 
करता ह चर्त में ईश्वर्तुम को जे श्यां देता हुं इसव्छो 
्रालस्य द्ोद कर किया कये ॥ १८ ॥ 

समानी पा चद वोनभागः स॑पराने योक्रे सहं 
युनञ्मि । सम्यञ्चोऽगनि सपयतारा-नार्भिमिवाभितः॥ १६॥ 
सध्रीचानन्ः सम्रनप्रइणम्यऋ१नषान्त्छवनसन सवाच्‌ । 
देवा इवामरतं रक्षमाणाः चायंग्रातः सोमनसो वीं श्मस्तु 
॥ २० ॥| अयव ० का° २ | ए० ३० । म्‌० ६, ७॥ 

श्रथः-- द युहस्थादि मचुप्या ! सुक र्ईभ्वर की चाक्षासे 
छम्य ( ध्रपा ) जलयान स्नानादि का स्थान श्मादि व्यवदार्‌ 


` ( श्छमानी } एकसरा ठा ( वः ) तुम्दाय ( श्चन्नभागः ) खान पाम ` 


(सद ) साथ दुश्रा करो (वः) तुम्दररे ( समाने ) पवः ओ 


) 


सस्कारविधिः १६७ 


{ योक्रे ) च्रश्वादि यान के जोते (सद ) संगी हों श्यौ 


नियुक्त करता हं जसे ( च्नायः ) चक्र के रे (श्रभितः) आर 





8 छमको मर ध्स्मोदि व्यवहार मेँ भी एकीभूत कर्के ( युनल्मिं ) , 


प्मरोर से ( नाभिभिव ) वीच के नालरूप काष्ठ पे लगे सते ह . ` ` 


परथवा जसे त्विड्‌ लोग ओर यजमान यक मे क्षि दि. . .. 
( श्रग्निम्‌ ) अग्नि आदि के सेवन स जरात्‌ का उपकार करे - , . 


है देसे ( सम्यञ्च ) लस्यक्त प्राप्िवाज्ञे तुस मिल के धमेयु्छ ` ` . 


फर्मो को ( सलप्यैत ) तथ्त पक -दृ्तरे का देत क्लिद्ध सि 


कयो ॥ १६ ॥ हे गहस्थादि मचुभ्यो ! मैं ईष्डर (वः) तमक. .. 


~` (-शखध्रीचीनान्‌ ) खद दसम्यन ( समनसः ) परस्पर के लिखि 


हितैषी ( पएकभनुष्ठीन्‌ ) एकः दी धर्मङृत्य मे शीतर प्रत्त दके 
ले ( सर््रान्‌ ) खव को ८ सवननेन ) धमैरृत्य के सेवन फ 
पाथ पकः दूखरे के उपकार में नियुक्त ` (कृणोमि ) कर्ता हः 


हुम ( देवा, इव ) विदामो क ससान .( अघ्तम्‌ ) व्यावहारिद्. . ` 


द पारमाथिक्त छख की ( स्द्षमासाः ) स्ता करते हुए (खार्य- 
भ्रातः ) सन्ध्या खरौर प्रातःकाल श्रत्‌ लव समयमे पक दृस्ेः 


छे ब्रेमपूर्वक् मिला कंय देखे कस्ते ह्य ( वः ) तुम्दारा ( स्वै : ` 
मनसः.) मन का आनन्दयुक्त णदधस्रभाव ( श्रस्तु ) सद्य , व. 


स्ह ॥ २०॥ 

श्रमेण तपसा य॒ष्टा जर्ण वितते श्रेताः ॥ २१॥ 
धत्येनादता शिया अवृता यशछा परीवरताः ॥ २२॥ ख: 
धया परिंहिता श्रद्धया; परयटा दीया गुता यत्ने प्रतिष्ठिता 
लोको. लिधनम्‌ ॥ २३॥ अथव कां १२। अनु° ४ । 
सू० १.। म० १-३॥ 


थे पुरूषो ! मेँ ईश्वर तुमको श्राज्ञा देता हं कि 


) ् 





-.¶६८ . गृाघ्रमप्रकरणम्‌ 


श्रम सव गृहस्य मनुष्य लोग ( श्रमेण ) प्रार्रम तथा ( तपसा) 
ध्राषायाम स्ते ( खशः ) सयुक्त ( बह्यणा ) चदविद्या परमात्मा 
श्र श्रनादि सख ( वित्ते) भागने योग्य ध्नादि के प्रयत्न में श्रौरः 


ˆ (चते ) यथाथ पक्षपात रदित न्यायरूप धम मे (धिताः) 


चलनेदपरर तदा चने रटो ॥ २१ ॥ ( सव्येन ) सत्यभाप्णादि 


स्मो से (ग्याच्रताः) रसे योर सि युक्त (धिया) शोभायुक्त 


. शादमी सं (आानत्रुता; ) युक्त ( यश्तसा ) कीति श्मार धन सर (परीः 


घनाः) उव श्रारस नुक. र्हा कयो ॥ २२॥ ( खधया) 


, ययने दी खन्ना प्रद्लाध के ध्रास्स स्त (परिहिताः) खव के 


ि। 


दिका ( श्रद्धया ) सत्य धारण में श्रद्धा चे ( पश्रढाः ) सव 


„ शरोर स स्वच्छ सत्याच्ररण प्रात्र करानेदारे ( दीक्षया) नाना 


भ्रकर-के प्रदम, सत्यभाव्रसादिं वत कास्य सर (गताः) सुर 
तित (यत्न ) विद्रा के चल्क्ार, शिस्पवि्या घ्रौर शभम शर्ण 
फे द्ान मं ( प्रतिष्टिताः ) प्रतिष्याको प्राप दुव्या कसे श्रीर्‌ 


-श्रन्द कमान. ( लिचनम, दोः) इस मयप्यलाक को. पाक 
- शोल जत्यपयन्त सद प्यानन्द्‌ म.रटा ॥ २२३॥ 


(> कै 


ग्ज्व तेज॑ ` सद॑श्च वल॑नच वाक. चेद्यः च 
श्रीधर धग ॥ २४ ॥ व्थवै० कां १२ च्रनु० ५। 
सू ५०७॥. ` ˆ ८ 

श्रध. मचयप्योः तुम जे ( श्रोजः ) पराक्रम (च) श्रौ 
शलवी न्ता { तजः) तजस्यीपन ( च ) शौर इतकी सामग्री 
(खः ) स्ति निन्दा दानि ललाम तश्रा शाक्रादि का सदन (च) 
कर उसक्र स्वाद्रन ( वलच्च).चल मरं इसके साधन (वाक्‌, 
श्व) स्तन्य त्रियचाली च्रार इस क च्रुक्रूल व्यवहार (इन्दि 
यञ्च ) श्रान्त ध्रमे्रुक्त छन्दःकसर्ण॒ च्रौर शुद्धात्मा तथा छिते- 


न्द्रियना श्रीश ध तदम चम्पत रार इको मापिका श्रम ` 





-स्धस्कारविधिः १६६... 





शुक्त उद्योग ( ध्मश्च ) पक्षपातरदित न्यायाचरण॒ वेदोक्त . धै 


शरोर जो इस के साधन वा लक्षणु दैः उनको तुम पराप् दोके शनी 
~ र्न सदा वत्ती कयो ॥ २६॥ 


नहा च तत्रं च गरं च विशश्च ` विषिरंच यशर 


वचरच द्रविणं च ॥ २५॥ अयुधः रूपं च नाप . 
छीर्तिथं श्रणथीपानरच चलरच परोभुन्च ॥ २६.॥ पय॑श्च ~ 
रसधराननं चान्नाद्यं च छतं च सत्य चष्ट च पत्तं च परजा ड | 
च्व परश॒यश्च ॥ २७ ॥ अथवे९. कां १२। अनु९..५.। 
घु० ५ । म ८ & | १०॥ 

थैः - हे गहस्थादि मवुष्यो ! तुमका योग्य है कि ( घरक : 
ख ) पुरं वियादि णभ गुण युक्तं मदप्यः श्रार सवः के उपच्छारंकं . ` 
शमदमादि गुणयुक्त व्रह्मकुल ( च्तंचञ््य.). विद्यादि उचम रुणयु ` ` 
तथा विनय ओर शोयोदि गुं ख युक्त ्घ्रेयङ्ल .( राष्ट } `` 


राज्य श्र उसका न्याय ल पालन (विशश्च ) उत्तंस पज ओड- 


सकी उन्नति ( त्विषिश्च ) -खष्धियाडि स वेल प्सेम्ध. शरीद.. ., 


शरोर ्रात्मा क.चल से प्रका्ठमानः यर शसकी उक्रतिषष्िः ` 


( यशश्च ) कीतियुक्घ तथा इखकं श्या नां क परास - दुत्-करै.. 
{ वचश्च ) पढ दुद किया को विचार छर उस्तक्रा चैत्य पहः ` 


( द्रविणञ्ख ) दव्योपाजेन उसकी र्पः ओर घर्मयुक पसेपका , ~“: 


मे व्यय करने अदर कमो को सदह किया करो ॥२५॥ देखी युरूषे १ 

तुम अपना ( ्रायुः ) जीवन वढ्ाश्रो ( च ) ओर खय जीवन क 

धर्मयुक्त उत्तम कम ही .किया करे. ( रूप्रञ्य ) -विष्यासरि 

ङ्पशथ्य रोग ओर अध्र्पायरण्‌ को छोड़ के चरने स्वरूप धमै. , 

श्रच्छा स्कल शरोर व्वामूबण भी धारण किया करो (नक्ष ` , 
: च्छ) नामकरण के पृष्ठ ६६--६७ मे त्लिखे पमाणे चाखाक्त सीः. 


५ 


९ गृदाधमप्रकरलम्‌ 


वारण अर उसके नियमा को भी ( तथा ) ( कीर्ति 1 
शर्ण से प्रशंसा का ध्रार्ख के श्रौर गुणो मे कोपयोपग | 
प निन्द च छो दो (भाणण्च ) चिरकालपयंन्त जीवन द ` 
` वारण श्रौर उसके युक्ताष्टार विदारादि साधनं ( प्रपाश्च ) 
घ्व दुःख ट्र करने का उपाय प्मौर उसकी सामग्री ( चु } 
्रत्यत्त शौर श्रचमान, उपमान ( श्रोत्रञ््च ) श्न्द्परमासे 








`, एक्तकी सामग्री के ध्राररा किया कसे ॥ २६॥ टे गृहस्थ लोगो ! 


¦ ( पयण ) उततम जल द्र रौर दलका शोधन श्र युद्धि द 
छिवन ( स्त्व } धृत दुध मधु रादि अर इवत युक्ति से 
घ्यादार धिदा ( च्रन्नन्च ) उत्तम चावल रादि श्चद् चरर उसके 
सम सस्कार किये (-ॐन्राद्यञ्च ) सदाने के योग्य पदाथ रौर 
- दृतय साथ उत्तम दाल शाकं कदी रादि ( ऋतञ्च ) सत्यं 
,छ्यानना मौर खत्य सनवाना ( त्यन्च ) खत्य बोलना रर चुल. 
चाजा ( रणस्य ) यस्त कसना श्रौर कलना ( पूर्व्य ) यञ कै. 
छामन्र प्य रना तथा जलाशय श्रौर श्राराम वाटिका आदि 
पा -वनाना र वनधुना ( प्रजा, च ) प्रज्ञा की उत्पाते, पालन 
पौर उति सदा करनी तथा कानी ( पशवश्च ) गाय ददि 
द्रः का पालनं शौर उन्नति सदाः करनी तथा करनी 
श्राद्ध ॥८३॥ । त (0 ५ 
वेह कमो जिजीतिषंच्छत समाः । एवं तयि 
` दान्यथता -स्ति न ऋमे लिप्यते नरं ॥ १॥ य० च्र° ४०। 
ह° २॥ । 
श्र्वः परमात्मा सच मयुर््यो कै लिये च्नाम्ना देता ह कि 
श्रत्व मुप्य ( इ ) शख ससार शरीर से समथ दोके 
{्ःमोरि) सत्क को ( कयैनेव ) करता द्री करता (शतं, समाः) ` 
०० ( स्तैः ) चे पर्यन्त ( जिजीविचत्‌ ) जीने की इच्छा के 


स्कारः = २५१ 


`, भ्रालसी श्योर प्रमादी कथरी न होवे । (पवम्‌) इस प्रकार उन्धल 
` छम करते इप ( त्वयि ) तुम ( नरे ) मवुष्य में (इतः) रध शे. 
< - चे ( अन्यथा ) उलटापनरूप ( कमै ) दुःखद्‌ कमै (न्‌ -ज्िप्यद ) 
दिप्यमान कभी नदीं होता, श्रौर त॒म पापरूप कमै मे लिः 
कभी मत योयो, इल उत्तम कर्म से कु भी दुःख ( नास्ति} `. 
घी होता । इसलिये तुम खी पुरुष सदा पुरुषार्था दोकर उन्त 
मों से अपनी चर दूसरों की खदा उन्नति किया. करसे ॥ ११४... 
पुनः खी पुरुष सद्‌ निश्चालिखित मन्नों के श्रयुद्कूल इच्छु ~ 
शपरोर आचरण किया कर । वे सन्य ये है-- 
भूवः स्छः । युप्रनाः .मनाधैः स्यार सुवीरं. 
सुपोषः पोषः । नयं पनां मे पाटि-शभ्स्यं पश्‌ मे पायय. 
पितुं म पहि ॥२॥ गृ्यसां विंमीत-मा वेषष्ठसूजजः . 
विच्त एमसि । उजं बिच; समनाः ` सुमेधा गृहानधि. : . 
मनसा प्रादमानः ॥ ३ ॥ य०.अ्० ३।म्‌० ३७।४१॥. 
्रथः- हे स्त्री वा पुरुष , मैं तरे वा पने के सम्बन्ध 
( भूश्चेवः स्वः ) शासीिक, वाचिक खरः मानस अर्थात्‌ चिति. . 
स्ख स ` युक्त ` हो के. ( प्रजाभिः ) मञुष्यादि उत्तम प्रजार्यो.के 
- साथ (खुप्रजाः) उत्तम प्रजायुक्त (स्यास) -होञ 1- (रिः) उत्तम 
घ्र वन्धु सस्वन्थी शरोर रत्या. से [- सह. वत्तैमान ] ( खुवीरः-) 
खम वसे [ से ] खदित दो । ( पैः ) उत्तम -पुषिकास्कः | 
व्यवदासें से ( सुपोषः ) उत्तम पुष्ियुक्क दोऊः । हे (नय) मभ्यं 
मे लज्जन वीर स्वामिन्‌ .!. (मे) मेरी. ( प्रजाम्‌) प्रजा कीं 
{ पादि ) रक्ता कीजिये । दे (शस्य) प्रशंसा करने.योग्य स्वामिन्‌ 
भाप (मे ).मेरे ( पश्ल्‌.).पशटश्र की (पादि) रक्ता कीजिये । दै 
` (अथय ). खदिख्क दयाल स्वामिन्‌ ! (मे) मेरे (पितुम्‌) अक 


~ 





5, 


०२ गृहाश्रमपरकरणम्‌ 
-प्मादि की (पाट) रचा कीजिये 1 वैसे -दे नारी : प्रशैसनीय गुख- 
यस्त नृ.मरी परजा मेरे पथु श्चोर मेर श्रन्न की सदा रचा किया 
स्तर ॥ २ ॥ दे. (गहाः) गदस्थ लोगे ! तुम विधिपृदैक गहाश्रम 
> प्रवत छरन-स (मा. विभीत) चत डरो (मा, वेपध्वम्‌) मत 
, पफम्पायमान दाच; (ऊर्जम्‌) यद परक्रम तथा पचादि म 
` शस सख युत्त दाकर यहाश्रस को (विश्रतः) श्वार्ण करते ए 
छम लनो करा हमं खत्योदेशक विद्वान्‌ लोग ( प्माच्त ) प्राक्त 
हाने श्मौर सन्यायदेश कर्ते दै श्रौर स्रन्नपानाच्छाद्न स्थान से 
तरी इमाय निर्वाह करते दो, इसलिये तुम्दाया गृहाश्चम व्यव- 
` द्वार मं निवास सवो दै। दे वरानने ! जसे में तेस पति 
( मनना } श्रन्न.च्तस्य से (मोदमानः ) आनन्दित ( सुमनाः ) 
“प्रसन्नमन ( सुप्य )- उत्तमः. बुद्धि से युक्त. तुभकोे, रौर दे 
`प्र पू्लनीयनमं "पितः च्ग्दिः लेगा! (वः) कुम्दार लिये (ऊजम्‌) 
परक्रम तथा च्द्चार्दिःप्श्वय ( चिश्रत्‌ ) धार्ण करता दृश्या 
स ( गदान्‌) गरहरस्थरीकौ (श्रा, एमि) सव प्रकार स प्राप्त 
दातः द्र उनी प्रकार तुम लोग भी सुस प्रसन्न दोक 
नदप्ठा छरा 1२॥ ५ 
. ~ वपाय -तरवंगन्येषु सौमनसो वहुः । गृहालुपं 
-ष्ुयामह्‌ ते ना. जनन्त - जानतः .॥ ४ ॥ उप॑हूताऽह्‌ .. 
\ बद्धि<उपदताशश्रजाउयः । अधा अनस्य कात्ाटऽउपहतो ` 
शत्रु नः। चेमाय वः. शान्त्य प्रपये रिव रम्भ 
कयोः शंयोः । ५ ॥ यज्चु° श्रध्याय ३।१० ४२।४३॥ 
प्र्ैः- टे गसो ! (भ्रवसन्‌) परदेश को गया दश्च 
अदप्य ( येषाम्‌ ) जिनका ( श्रष्येति ) स्मरण करता है, (येषु) 
जिन यदस्था में ( बद्भुः) बहुत ( सौमनसः) प्रीति दयेती हे 








~+ 








सस्कासविधिः रण्दै . . 





छन ( गान्‌ ) गहस्थों की हम 'वेद्धाद्‌ लोग ८ उप, यामहे} `` 
अरधांसा करते प्चौर प्रीति स लमीयप वुलाते दै, (ते) वे. गृहस्थः ` 
ज्ञाग ( जानतः) उनका जाननवाल (नः) हम लाया 
ह जानन्वु ) खुहद्‌ जान, वैसे तुम गदस्थ श्यौर ` इम. सन्यासी. . ` . 
लोग आ्रापस्र मे सिल के पुरुषाथै खे व्यवहार श्रौर परम्राथे की. - 
भः ‡ उश्ति सदा किया करे ॥४॥ दे यहस्थो !-(नः).श्रपने . 
( गयु) धसे मे जिख प्रकार ( गावः ) गौ चादि ` उत्तमं पष्ट. , ,. 
( उपहताः ) लमीपस्थ घ्य दथा ( शजावयः-) बकरी भेदु-श्रादि : :: 
दूध देनेवाले प्रु ( उपहताः) ससीपस्थ हो..(-चरथो ). इसके. 
श्ननन्तर ( श्रन्नस्य ) श्रादि पदार्थौ क मध्य तेः उत्तम. (की 
लः ) श्यन्नादि पदरथ (उप्हदः ) प्रष्ठ होड दम लोग वसा 
प्रयल्ल किया करे । हे गहस्थो ! मँ उपदेशक वाः राजा ( दह ) 
>“ शस गृहाश्रम सें ( वः ) तुम्दारे ( क्तेमाय ) 'रलण॒ तथा (शान्त्यै) 
। निखपद्रवता कस्त के हिय ( प्पये.) प्रात "दत्ता ह । यैं. रौर 
प्राप लोत प्रीति स मिल के ( शिवम्‌) कस्याणः ` ({.शग्मम्‌ ) 
व्यावहारिक सुख श्रौर ( रयोः, शयोः ) पारमार्थिकः खख 
प्राह हो के यन्य सव लोगो को सदा खंखं दिया कर ॥ ५॥ 


सन्तुष्टो मायया मत्ता सत्रां भाया तरव चः। £] 


{ यस्मिन्नेव इले निस्य कल्याण तत्र च श्ुवेम्‌ ॥.१ ॥ 
..यदिदहिस्लीन रोचत पुमांसं न अमोदयेत्‌ | .. 
छप्रभोदात्‌ पुनः पसः प्रजन न प्रवत्त॑तं ॥ २ ॥ 
1 मलु° अ० र । @छा० ६०, ६१ ॥ 


श्रथः--हे गहस्थो ! जिस कल मे भायौ से. पसनन पि 
मोर पति से भाया सदा प्रसन्न रहती है उसी छल में निश्चि 
कल्या होता द श्रौर दोनों परस्पर श्रप्रसन्न रदे तो उस कड 


२०४ गृह्ाधमप्रकर्णम्‌ 


न ~~~--~~---~~~~~~~~~~~~~~~~---~~------~---~-~~~--~~---~------ 
` प्नं नित्य कलद्ट वाच्च करता है ॥ १॥ यदि खी पुरूष पर सि 
ज रक्ते वा पुरुष को प्रहित न करे तो प्रसन्नता क्षि पुरुष के 
प्वसीर मे कामोत्पत्ति कभी न दो. के लन्तान नही दोते श्रौ 

धदि देते वे द््टदोते॥२॥ ह 

च्ियान्तु सेचमानायां सवेन्तद्रोचते इलप्‌ ! 

तस्यां ल्रचमानायां सय॑मेव न रोचते ॥ २३॥ 

। घञु° अ० २ | छ० ६२॥ 

। ध्रथेः-श्रौर जो पुरुप सी को धरलन्न लीं कस्तातो उर 

` ह्रीक प्रसन्न स्दने स सव इल भर शरप्रसन्न शोकातुर 


श्चा ईद श्र अद परस्प लः भसम सख्त ती ह तच्‌ सव इख 
श्यानन्दंर्प दीक्तादे॥२॥ 


पितभिश्रातभिग्रैदाः पतिमिर्देवरैस्तया । 
पूज्या भृषयेतव्या्र वहुकस्याणखीप्सुभेः ॥ ४ ॥ 
यत्र नायुम्तु पठ्यन्त रमन्त तत्र देवताः | 

^ यत्रतास्तु न पृज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५ ॥ ` 
शायन्ति जीय यत्र विनर्सत्याश्च तक्कुलम्‌ | 
न शाचन्ति तु यत्रेता वद्धेते तद्धि स्वेदा ॥-६ ॥ 
जाप्या चान गृहन शपन्त्यप्रातपूलिताः 1 ~. 
तान दछत्यारेत्तानीव विनरयान्त समन्तत; 1७ ॥ 


सचत अऽ | {० ५१५-५८ ॥ 
श्रथः प्रिता. श्राता; पत्ति श्यौर देवरः चमे योग्यं है कि 
श्रपनी कन्या + द्यी श्रौर भोजष् आदि लियो .की खदा 


धज कर श्रथीत्‌. यथायोग्य मदुर भापस भोजन .. वस्र अमू. 


, . सस्कारविधि , 2० 





रण॒ श्यादि से प्रसन्न रकस । जिनको कल्याण की इच्छा 


दियो को केश कभी न देवें ॥४॥ जिस कल मे नारियों की. 


५: यूजा श्र्थात्‌ सत्कार दोता है उस कुल मे दिव्य गुण, दिव्य भोग 


शोर उत्तम सन्तान होते दै, ओर जिस कुलं में खियों की पूज्ञा : -. , 


नदीं होती चदा जाना उनकी संव. क्रिया निष्फल दहै ॥ ५॥- . 


3 जिस कुल में स्री लोग अपने २ पुरुषो के वेश्यागमन" वा व्य- 
निचारादि दोषो से शोकातुर रती हैँ वह कुल शीव नाश को 


` भ्रात होजाता है श्रोर जिख कुल मे खीजन पुरषो के उत्तमा-; „` 


“` चरणौ से प्रसन्न रती हैः वह कुल-सरयदा वदता रहता दे ॥ हे॥ ' ˆ ` ` 


जिन कुल श्रौर धरां में श्रपूनित श्र्थात्‌ सत्कार को न ` प्रात 
इकर सी लोग जिन गदस्थो कोशापदेतीरहै वे क्लं तथा 


. त्रासो छोर से नष -अरष्ट-टोजाति है ॥ ७.॥ 
तस्मादेताः .संदा पूज्या भूषणाच्छादनाभनेः 
भूतिकामेनैरर्नत्यं सत्कारषूस्सवेषु च. ॥ ८ ॥ 





मनु° अ० ३ । श्लो° ५६.॥ `. . 


-.गृषटस्थ जसे विष देकर टुतो को एकवार नाश. कर देव वैसे . ˆ; 


ऋर्थः-- दृस्त कारण फेश्वयै.की इच्छा करनेवाले पुरुषा को ध ॥ि ध 


अम्य हे किः इन सियो को खत्कार के. वस्यो ओर उत्सवो 


र भूषर, वख, खानं, पान श्रादि सें सदा पूजा अथोत्‌ सत्कार `. . ,, 


शुकतं प्रसन्न रके} ८॥ ` 
सदा प्रहृष्टया माव्य गृहकार्येषु दकया । 
> सुसख्कृतोपस्करया च्ययं चायक्रहस्तया 1 


मनु° त° ५] श्लो* ११० ॥ ¦ 
धः. सी को योम्य है कि. सद्‌ा. श्रानेन्दित देके चठु- . . 


-१४ 


> 
< ~+ 


1 


२०६ गदाश्रमप्रकरणम्‌ 


व 
. र्ता स गृदका्यो मे वततैमान रदे, तथा शननादि के उच्चम्‌ तैः 
: स्कार, पात्र वख गुट आदि के सेस्कार, शरीर घर के भोज ` 
- नादि मं जितना निस्य धन श्रादि लगे उसके यथायोग्य करनेः 


० ४ मरं संदा प्रसन्नस्टे॥ ६ ॥ 


एतायान्याच्र लोकेऽस्मिन्नपकृषटमरघूतयः । + 
उत्कर्षं योषितः प्राप्ता; चैः खभेतेगुणैः शभः ॥१०॥ 
9 ` -: मनु° अ० 8.1 रलो० २४.॥ 
. ~“ ` श्रथ--यदि लिया दश्राचारयुक्त भी टो तथापि इस क्ष .. 
: क्रमे वटुंत खियां शरपने २ पत्तियों क शुभ गुणो. स उत्छृष्ट 
.` होगा, रोती टै श्रोर-टोगी भी, इसलिय यदि :पुख्प भ्रष्ठ दोःतो 
- लिय भरष्ट श्रौर दुष्ट दो तो दुष दोजाती देैदससे प्रथम मदुप्यों ` 
को उततम.टो के श्रपनी खियों का उत्तम कृरना चाहिय ॥¶्गा 
- ` भ्रजनाथ्‌ महाचामाः पूजादय. गदृदम्ुय ‡ 1 
, चियः; स्रियश्च गेषु न विशषोऽस्तिं कथन.॥ ११॥ 
<>" ममु अ & | श्लो २६॥ 
` “ ‡ उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
` प्रत्यहं लक्यत्रायाः प्रत्यत स्वानवन्धनम्‌ ॥ १२॥ 
पत्य धमकायाणि शुश्रेपा रतिरुत्तमा 1... . 
दासधानस्तथा खगः पित्रणामत्यनश्च ह | १३२ ॥ 
यया वाघ्रु .समाय्रच्च- घतेन्त सवरन्तेवः । 
तया गृहस्यमाश्रत्य वत्तन्ते सव्र आयताः ॥ १४) 
१० शा ७७ | 
धः- ट प्रुरद्पा - सन्तानत्पात्त भ ्तिय- मद्ान्यददं 


ससकयधि २७. 





~~~ ~~~ 





हारी, पूजा के योग्य, गहाश्रम को प्रकाश करती, सन्ता- 
त्ति करने करानेहारी, घरों मे खियां है वे श्री अ्रथीत्‌ लच्मी 

| होती हैः क्योकि लदमी शोभा धन श्रोर खियों मे ङक 
दीं है ॥ १९१॥ हे पुरुषो ! च्रपर्सयो की उत्पत्ति, उत्पन्न 
लन करने यदि लोकव्यवहार को नि्यग्रति जो किं गुः 

प का काप्य होता है उखका निबन्ध करनेवाली प्रत्यत्त॒ 
 ॥ १२ ॥ खन्तानोत्पत्ति, धरमेकायै, उत्तम सेवा श्रौर. :“ 
तथा श्रपना श्रोर पितरो का जितना खंख है यह सब... 
ध के श्राध्ीन होता है 11.१२ ॥ जैसे वायु के. ्राश्रय .ले-; . 
जीरो का वत्तेमान सिद्ध होता हे वेसे दी. गहस्थ के श्रा- 
सर ब्रह्मचारी वानप्रस्थ .श्रौर सन्यासी श्रोत्‌ सव श्राश्रमों 
तेवीह [ गहस्थ के च्ाश्रय से | होता हे.॥ -१४:॥ 


यस्मात्‌ ्रयोऽप्या्रमिष्णे दानेनान्नेन -चान्वहप । ( 
गृहस्थेनैव धायन्ते तस्मालष्ठाश्रमो गृही ॥ ,१५॥ .. ५ ~ ५ 
सः संधार्यः प्रयत्नेन खरममक्षयमिच्छता ॥ 
सुखं चर्ध्यां निलय याऽधार्यो दुबलन्द्रियेः ॥ १६॥ 

४ ` ˆ : ` ' मन्तु? अ० ३. छा० ७<-७8ी 

“सर्वेषामपि .चतेषां वेदस्मतवधानतः-ः। ^ 


[> 


 -गहस्थः उच्यते.श्रष्ठः सतरीनेतान्‌ विभर्ति हि ॥ १७॥ 
। 0 व मह्‌० ॥ 


छथः-- जिससे -चद्यचारी . वानपंस्थ --ओर- सन्यासी : इन्‌ 
३ अग्मियो को खन्न. वलादि दानः से .नित्यप्रति गहसे 
ण पोषण करता दे इसलिये व्यवहार मे गहाश्रम सबके _ ` 








६ 


ध. 


२०८ गृहाघ्रमप्रकरणम्‌ 





खदुाटै॥ १५॥ देखी पुरूषो! जो तम श्रच्य. # सुक्तिसुख 
श्षोरः इस क्सार क सुख कीटच्चा स्खतदोताजो दुवैलेन्धिय 
क्मोर निद्धि पुरू्पौ के धारण करन योग्य नदीं है उस गृ 

` उम्र का निद प्रयत्न स धारण करो ॥ १६॥ वेद्‌ श्रौर स्प्रति 


के भरमार से सव श्चार्मा के वीच में गृहाश्चमश्रेष्ठ दै फ्योकि. | 
यही श्राथ्म व्रह्मचारी श्रि तीनां श्माध्रमों का धारण श्ररं । 


पालन करता टै ॥ १७ ॥  , । 
यया नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 


तयैवोश्रामेणः से गृहस्थे यान्ति संरियतिम्‌ ॥ १८ ॥ ` 


| मन ० ६ | श्रो ६० ॥ 
उपासते ये गृहस्थाः परपाकमरुद्धयः । 4 
` तेन ते प्रत्य पश्यतां वजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
्मासनावसया शव्यामनुत्रल्यायरपास्रनाम्‌ । । 
उत्तमेषूत्तमं इयाद्रीने दीन समे समम्‌ ॥ २० ॥ 


हतुकान्‌ वकवत वाद्मरात्रफापं नाचयत्‌ ॥ २१॥ 
मनु अ ४ शछो०३०॥ 





{ 


^ 


` ग्रा 


< 


ञ्‌ 534 


~न ~ ~~ ~ ~ ^= त ~ 2 ~> 3 


२.५ 


पापणिडनो पिकमेस्थान्‌ वंडालव्रतिकान्‌ ' शठान्‌ । - ). 4: 
1 ४ 
| 


क शचय दतनादही मप्र फि जितना समय सुक्र का द । उतम. ¦ न 


ऋनपमे दुः का सयोग, जस्रा विपयन्दरिय के मयोगजन्य सुख मं शेता 


षै रै सयाडना + 


भः दे मय्यो स स वे २ नद्‌ शौर नदी सागर 





त.जाकर स्थिर होते है, वैसे दी सव श्रा्रमी गृहस्थ दीको..:". `. 
घरात हके स्थिर होते हँ ॥ १८॥ यदि गृहस्य हो के पराये घर्‌. `. 


स भोजनादि की इच्छा करते, ईँ तो वे बुद्धिदीन गृहस्थं श्रन्य ष. ` - ~. 
; भश्रतिग्रदरूप पाप करके जन्मान्तर म चअन्नादि के दातारो 


पश वनते है, क्योकि अन्य से अन्नादि का प्रदर करना. अति- ` ; 


धियो का काम है, गृहस्थो का जीं ॥ १६ ॥ जव गृदस्थ के . ‡: 


= -५५ 


समीप ्रतिधथि श्रे तव श्चासन, निवाख, शय्या, पश्याद्गमन. + „ -.. 


रीर समीप में चैटना भ्रादिं सत्कार जेस का वैसा श्रोत्‌ उ-. 


स्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम श्रौर लिक कानि कर , ` ` 
वेखानदहोकरि कभी न सममे ॥ २०॥ किन्तु जो पाखी, | 
 क्रीदनिन्दक, नास्तिक, ईश्वर वेद्‌ श्रौर. धरम को न' माने, श्रवः 


घीद्यरण करनेदहारे, हिंसक, शट; मिथ्याभिमानी, कृतकं श्रौर . 


 घकचरृत्ति श्रोत्‌ पराये पदाथ हरने वा- बहकानि म बगुक्ते के... 


पतमान, श्रतिथिवेषधरारी वन के श्रा उनका वचनाच .ख भि. `, 


त्कार गृहस्थ कभी न करे ॥ २९॥ | 
` द श॒सूनासम चक्र दशचक्रस्मा व्रजः, । 


~ ~ दशध्वजसमो वेशो दशवेशक्टमो नृपः ॥ २२॥ 


मन० अ० ७.1 छो० ८१ | _ 


न स्ाकवृत्त वर्तत बृत्तिदताः.. कथचन | 


शिर्प्योध शिष्याद्मेणं वाग्वाहदरदयतः ॥ २४ ॥१ 
- 'परित्यजदथकामो यो स्थातां धमेवर्भितो । 3 


>. * श्राजह्याशठां शुद्ध जयद्‌ त्रा्मणजनेकाम्‌ ॥ २२॥ 
^~ ` -त्यधमायवृत्तेषु शोचे चवारमेत्सदा । | 


२१९० 1 ॥ 





~= * + 


दा 
घम चाप्यस॒खोदर् लोकविकु्मूव च ॥ २५.॥ 


मनु° ° | श्लो० १७१५) १७६ ॥५ 
~ . श्रथैः--द्त ट्या के समान चक्र श्रथीत्‌ कगार ( तथा}, 
णां से जीविका करने, दश"चक्र के समान ध्वज रथात्‌. । | 
धवी (तथा) मव्य को निकाल कर वेचनेदारे, दश्तध्यज्ञ क ~ + 
` क्षमान वेश श्रथीत्‌ वेष्या, भड्वा, भंड, दूखरे कौीनकल श्रोत्‌ - 


<< -पायामूर्वियो क पूजक ( पजारी ) श्रादि । श्र द्वेश के 
 - समान जो श्रन्यायंकारी सजा होता ट उनके आन्न श्रादि का 


[ब] 


, . श्रहरा'श्रतिथि लोग कमी भी न करं ॥ २२९॥ गृहस्य जीविका. 


क 


कल्ये भी कमी श्ाखविरुद्ध लोकाएचार का चत्तीव न वत्त, 
किन्तु जिम किसी प्रकार की कुटिलता मृखंता मिश्यापरन 


भ. 


चा धर्म न दो उस वेदोत्कथर्मसस्वन्थी . जीविका को करे { । 


(ब 


-¶ २२. किन्तु खय, धर्म; श्रय श्थां 


प्त्यवारौ, भोजनादि के लोम रदित हस्तपाद्रादि की छचेष्टः 






| 


 \ 


९ # 


त्‌ श्चा पुरम क व्यवहार ^" 
र श्वान -पविचरता दीमसदा गृहस्य लोग प्रचरत्त र श्रोर ध 


रोकः ध्म से णिप्यो शौर सन्तानो को .उत्तम्‌ शिच्ता सदी व 


, किया फर्‌ ॥ २2 ॥ यदि. वहुतस्ला घन सच्य श्रौर श्रपनी `. 


>. 


कायना श्रध ्तिदधदटोतीदोतो.भी चरघ्रमे सर्वथा छोड , ` 
भ ७८ =. ~ ^~ [त १ ५, भ ह = 0“ 
देयं श्रार वद्रविरुद्ध ध्रमामासे लिखकः करने स उत्तर कालम 


इख श्रौर ससार की उन्नति कौनग छ तरेखा नाममा धर्म 
श्नौर कम कनीन क्रिया कर २५॥ 
द) भ. = ध ¢ = 9 1 
सर्चेपायय भाचनामयगाच पर स्प्रतब्‌ । 


५७ [क 


योऽ यविरदिन छनि महारियचिः शचिः ॥ २६।४ `` 


कान्त्या शुष्यन्त विष्टो दाननाकायकारिषएः 1 . 
- श्रच्धन्रपापा जप्यन तपसा वेदवित्तमाः ।॥ २७ ॥ 


~ 


५ 
॥ 
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श्रद्धिगात्राशे शुष्यन्ति मनः सद्येन शुध्यति । १ 
किातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन शुष्यति 1 २८.॥ 
< दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकिरपयेत्‌ । ५. 
त्यवरा बापि वृत्तस्था तं धमं न विचालयेत्‌. ॥ २8.॥ ~ - . 
मबु अ० १२) छ० ११०. 
दण्डः शास्ति प्रजाः सवा दण्ड एवाभिरक्तति.। .- 
द्ख्डः सुषु जागात्ते दण्ड धमं वेदूबुधाः-॥ -२5:1: : ~: 
। सनु° श्र° ७ 4.० ठाः 
तस्यः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ } 
 . समैच्यकारिणं प्रजं धर्मकामाथक्रोषिदंम्‌ ॥ ३१॥ ‹ ~ 
¢ मह०-अ० ७ । श्ो० २६ ॥ ~“ 
छरभेः--जो धमे दीस पदार्थो का संचय करना .द-वदी -- 











शब पविच्रतांस्र में उत्तम पविच्रता,. अथात्‌ जा श्रन्यायु सेः, 


किसी पदाय का ग्रहण नदी करत्‌ वदी पविर्च दे, किन्तु जल : - 
मरृत्तिकाद्दि ख जो पर्विजता हाती. व धमे के सट ` उत्तमः: 


घरी डे ॥ २६ ॥ विद्वान ज्लोग त्तमा स दटकमेकारी . सत्सङ्ग .; ~ . 
नोरः विद्यादि शमगुणे केः दान ख,ग पप करनदारे विचारसे.. 
श्धाग कर, श्रार ब्रह्यचयै तथ सदयभावणादि स वेदवित्‌ उत्तम. : :“ 
चिद्धान्‌ णद्ध दोते ह ॥ २७ ॥ किन्तु जले स उपर के अङ्कं : . : 


पचिघ्र होते है, श्रात्मा श्चोर मनः नदौ, मन. तो. सत्य मानने, ` 
श्वस बोलने शरोर सत्य करन स शुद्ध -च्रीर जीवात्मा. तया _. 
योगाभ्यास ओर धर्माचर्ण ही से पवित्र" तथा वुद्धि ज्ञनं खे 
ह युद्धः देती हे, जज मत्तिकादिः स नदीं ॥ र ॥. गदरस्थ लोग ` 
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[थ 1 पि पिनि 


टोट चट्‌ वा राजकार्यौ के सिद्ध करनेमंकम से कम १७ 
श्र्ात्‌ ्पग्वेदक, यजुर्वेद, सामवेदश्च, हैतुक ( नैयायिक ), 





तर्फकन्ती ( मीमांसा शाखक्च ), नेर ( निरूकशाखन्च ), धमो. ~ˆ 


घ्यापक. व्रह्मचासै, स्वातक्त शरोर वानप्रस्थ विदधान श्रथक्रा 
ध्मतिन्यृनता करर तो तीन वेदवित्‌ ( ऋग्वेदक्ष, यञुरवेदक्ष रौरं 


क्तामचयर.प ) विद्धानां की सभा सर कञ्चव्याकरसव्य धमे शौर 


` श्रध का जसा निश्चय हो वैसा दी श्ाचरण किया करे ॥२६॥ 
श्रीर्‌ जस्रा विद्धान्‌ लोग दरड दी को धर्म ` जानते है वैसा सबं 
लाग ऊर्न, परयाकि दरड दी धरजा का शासन श्रथीत्‌ नियर 
मं रनवाला, दरड दी सव का सव शरोर सर रपतवा शरोर दणड 
ह्र सात ट्र मे जागता, चौरादि द्भ द्र्डद्ी के भव 
स पापकम नदीं कर सकते ॥ ३० ॥ उस दरड को श्च्ङे 
प्रक्तार चनदहारे उस यजा को कटते दै करिः जो सत्यवादी 
विचार दी करके काय का कत्त, बुद्धिमान्‌, विदान्‌, धर्म, क 
श्नौर श्र धा यथाचत्‌ जाननेदास दा ॥ ३१ ॥ 
सा-सदायन मृदेन लुन्धनाकृतदुद्धिना । 
शक्या न्यायत नतु सङ्गन पिपयंषु च॥ २२॥ 
- शुचिना सत्यसन्धेन यथाशरात्राटसारिणा । 
ध्रफतु शक्यत दण्ट; सुसद्ययेन धीमता ॥ २३३ ॥ 
मयुर अ ७ । छ्° २०.२१॥ 


प्रदणडयान्‌ दरुडयन्‌ राजा दणट्वेश्रिवाप्यद णयन्‌ । - 


प्रयता महदामात्ति नरकं चव गच्छति ॥ २४ ॥ 
मनु अ ८ { छ १२८ 
अर्थः-ञा साजा उसम सद्य रेत मूढ लाभी, जिने 


अ ५ 
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व्रह्मचयादि उत्तम कर्मों से विद्या श्रोर बुद्धि कीउन्रतिःनदी 

फी, विपर्यो मं फला इष्मा है उससे वह दणड कभी न्यायपूर्वैकः . 
~ ल्यं चल सकता ॥ ३२ ॥ इसलिये जे पधि, सस्पुर्षो क्रा . 

व्वसी, राजनीति शाख के श्रचुकरूल चलनेदाया, धार्मिकः पुरुषा ` ` 


&: सखटाय स युक्त, बुद्धिमान्‌ राजा हो वदी इस दरडं क धार. 


स॒करके चला सकतादै॥२२॥ जो राजा श्रनपराधिर्यो कोः . 


शण्ड देता श्रार अपराधियों को इंड नदी देता है वह इस 'जन्म ~ = 
पे वड़ी श्रृक्मीति को प्रा होता श्रौर मरे पश्चात्‌ नरक अर्थाव्‌ , ` 


परष्टाःख का पाता है ॥ ३४ ॥ 
मृगयाक्ता दिवाखप्नः परिवादः सियो. मदः । 
ताय्रिकं दृथाव्या. च कामनो दशको गएएः"॥) ३४ १ 
५ ` पशन्यं सादं द्रोहं इष्याऽ्छयाथदूषणम्‌ । = :, ` ˆ 1 
4 वाग्दण्डजं च पारुष्य क्रधजाऽप गखा्टकः ॥ ३६ ॥ . . 
दयोरप्येतयो्ूलं यं सवै कवयो विदुः । ,.“~ : 
त यत्नन जयल्लाभ तज्नावदबुभा.ग्णा | ३७.1 
। मनु° अ० ७ । श्लो ४७-७8 .॥,. 


द्रथ--स॒गया अर्थात्‌ शिकार खेलना, चूत श्रौर -भसन्नवा- . : 
. श्यावाद्‌ करना, छ्ियों के साथ सदा श्रभिक निवासं मे माष्दिख ` 


कोना, मद्यपार्नादि नशाश्चों का करना, गाना, वजाना, नाचना . 
था इनका देखना ओर चथा इधर उधर घुूमते फिरनाये दश 
6 रीण कामस दोते है ॥ ३५ ॥ श्रौर चुगल खाना, विना वि- 
प्ररे काम कर बैठना, जिस किसी स चथा वैर वाधना, दुसरे ` 
की स्तुति सुन वा बढ़ती देख के हदय मे जला करना, दुस्य ` 
शणं मे दोष आर दोषों में ण स्थापन करना, बुरे कार्म 
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मे धन का लगाना, छूर घाणी श्रौर विन विचारे पत्तपात ' 
किसी को करटा दृरुड देना ये श्राठ दोष कोधी पुरूप में उत्प 
ते टः । ये १८ ( श्रार्द ) दुर्‌ दै इनको सजा वश्य छे 
देवे ॥ ३६ ॥ श्यौर ज इन कामज ओर कोधज १८ ( श्र 
ष्ट) दोप के मूल जिस लोम को.स्व विद्धान्‌ लोग जानत 
खसका प्रयत्न सर यजा जीते, क्योकि लोभ द्धी से पूर्घौक्त १ 
` , {अरखारद ) श्र श्रन्य दोप भी चदतसि होते है, इसलिये 

. -शरहस्य लागा ! चादे यह राजा का च्य पुच्ररक्योनदहो पर 
पस दाप वाले मङुप्य को राजा कभी न करना, यदि भूल ३ 


` - शासता उसका सज्य स्ति च्युत करके किसी योग्य पुर 


का.जोकिराजाके ऊुल काटो. राच्याध्रेकारी करना, तभ 
भजाम घ्रानन्दं मङ्गल सदा बदता-रटेगा ॥ २७ ॥ 


सनपत्य च रव्यं च दरडनेवस्यमेष च । 
सवैलोकाधिपत्यं च वेदशासरधिदरईति-।॥ ३८.॥ 
| मन ० अ० १२। श्लो १०० ॥ 
मालान्‌ शास्रविदः शरान्‌ लव्धलकान्कुलोद्‌गतान्‌ । 
सचिान्‌ सप्त चाष्ट वा: प्क्वीत परीक्षितान्‌ 
, मनु° अ° ७ | श्लो° ५४॥ 
श्रन्यानपि वरहीत युचीन्प्राज्ञानमस्थितान्‌ । | 
सम्यगयसमादत्रनमात्यान्‌ सुपरीकित्तान्‌ ॥ ४० ॥ 
` मरसु° अ० ७ | श्लो० ६० ॥ 
भयः-जा वदुशास्रवित्‌ धर्मात्मा सितिच्िय न्यायकासै 


शोर प्मात्मादके यल से युत्त गुरुप दव उसी का चना, राज्य, 
बगरनोति श्रोर यथानपद्‌ को श्रधिकरार्‌ देना च्रन्य चद्राशर्यो 


) 
नि ~ 


[3 
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के नीं ॥ ३८ ॥ श्रोर जो श्रपने राज्य मे उत्पन्न, शाखं ` के. ` 
० [3 स. 
जाननेदारे, शरबीर, जिनका विचार निष्फल न दोवे, ` कलीनः 


चमौतमा, खराज्यभक्त हों उनं सात वा चाट पुरुषां को श्रच्छी 


श्रकार परीक्ता करके मन्नी करे ओर इन्दी की सभा मे आवां 
घा नवरा राजा हो ये सव-मिल के कन्तैव्याकत्तव्य ` कामो कद- ~= ` 
विचार किया कर ॥ ३६ ॥ इसी पकार अन्य भीं राज्यः चर ` . 
खना के श्रधिकारी जितने पुरुषो से राजकायै सिद्ध हो सके“. 
उतने ही पवि धार्मिक विद्धान्‌ चतुर  स्थिरबुद्धिं पुरप्रों कः 


राज्यसामग्री के वधक नियतं करे ॥ ४०. ॥ 


दूतं चेन परकुवीत सर्वशासरविशारदम्‌ ¦ , ... ् | 


इद्धेताकारचष्टज शच दत्त कृलाद्गतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


मनु० अ० ७ | ्ो०.६३ ॥;. 


` श्रललन्धमिच्डेदण्डेन लब्ध रलेदवेक्षया । 


रितं बधयेदृद्धया वृद्धं पत्रुषु निःकिपरत्‌॥ ४२ ॥ 
` मनु° अ० ७ । शोर १०१.॥' 


0 कं 








अशः--तथा जे सव ` शाखं मँ निपुर्‌. ने्ादि केः सकेतः : ` 
श्वरूप तथा चेष्टा ख दूसरे कें हदंय की वात कोःजाननेहरा, ` 
शद्ध, वड़ा र्श्रतिमान्‌, देश काल जाननदाणः खन्दर. जिसका: 


सरूप, वडा वक्ता रौर अपने कुल मे मुख्य हो उस शमर ख-` ` - 
शज्य शरोर पराज्य के खमांचार देनहारे अन्य दूरतो को भी'. 
नियत करे ॥ ४९ ॥ तथा राजादि राजपुरुष अलब्ध राज्य कीः 


श्छ दंड ख, श्र प्राप्त राज्य का रा सभाल ख, रषि 


राज्य शर धन को व्यापार ओर व्याज स वदा ओर्‌ सुपार" . 
ङ्क दास सत्यनिदयो श्र सत्यधमे के धचार आद्‌ उत्तम न्यव. : 
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द्वासें मे वद हुए धन श्रादि पदार्थो का व्यय करके घय की 


एष्नति सद्धा किया कर ॥४२॥ 


विधिः-- सदा सरी पुरुप १० ( दश ) वजे शयन श्चोर ` रानि ` 
कः पदिले प्रदर वा ४ वजे उटके प्रथम हदय मे परमश्वर काः 


त्वन्तन कारके धर्म श्रथ का विचार कया करं, ्रौर धर्म श्मोर 
प्रथ कः-श्मनुष्टान वा उद्योग करन्म यदिकमभी षडा भी दो 


स्थायि ध्रम॑युक्त पुरूपाथै को कभी न छोड, किन्तु सदा शयीर `. 


श्योर. श्रात्माकी सदा कं लिय युङ्घ श्रादार विहार श्ौपध्रसेवन 
 शठुपध्य श्रादि स निरन्तर उद्याग करके व्यावदारिकः श्र पार 
साधक कत्तेव्यक्मकी सिद्धि के लिये ईश्वर की सतुति, 
-ध्राग्रना,' उपासनाः भी किया करर कि जिस परमश्वर की छपा 
एषि श्र सदाय स्तं मदाकठिनि काय भी खुगमता सर सिः 
पक, एसक्र लिय निम्नलि्ित मन्व दै- 
मरातररनि प्रतसिनद्रं दवामहे एातर्भित्रिवरुणणः - णातर- 
धिना. । शतभर्ग पृपणं व्र्वणस्पतिं प्रातस्साभैपुत स्र 
ध्वम ‰ ॥ १॥ तर्जितं मगमूग्रं हुवेम ध्यं पत्रमदि््यो 


श्लौ पर्या ! जस्रं हम विद्वान्‌ उपदुशक ज्लाग ( धातः ) प्रभात 
भेला मं ( श्राग्निम्‌ ; स्वम्रकारास््ल्प ( प्रातः ) ( न्दम्‌ )-परमग्वग के 
दाता प्रार्‌ परमरव्ययुष्रः ( प्रातः ) ( सित्रावख्णा ) प्राण उदान के समान 
सिय धार सचगाद्रिमान, ( धात्र: ) ( श्ररिवना ) सूर्यचन्द्र को (जसे 
“ श्प [श्या ष्टे रस परमात्मा कौ ( दवामष्टे) स्तुति करत दह्‌ श्रार (गतः) ` 


( भग्‌ ) नजनाय सवनात पर्ववघुक् ( पृपयम्‌ } पृक्तं ( द्र- 
क्मतिम ; श्पन उपासक, वदु श्रार चदु के पालन करनेदारं ( प्रातः ) 


{ मोनन्‌ ; श्रन्तयाम रक ( उत्त, श्रार (र्द्रम्‌) पापया को -रला-' 


भष्‌ छार सुवरोगनाक्‌ जगदीश्वर द्धी ८ हुवेम ) स्तुणि भार्थना करते 
अत द्रत; समयनुमखगिमीस्यिक्रो॥ 4) 


, 


= 


+ 
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विधती । च धरिचिचं मन्य॑मानस्त्रर्चद्रानांधिदयं भगौ मची 
लाई # ॥ २॥ मग प्रण्तर्भग सत्यराधो सगेमां पिययुदवा 
ददस्ः । भग प्र णो जनय गोभिर्ेमेग प्र -सृमिंैव्त॑ः 
स्याम † ॥ ३ ॥ उतेदानीं भगवन्तः, स्यापोत. प्रपित्व 


# ( प्रात; ) पांच घड़ी रात्रि रहे ( जितम्‌ ) जयशील. (भगम्‌) 
रेश्वयं के दाता ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी ( अदितेः ) अन्तरित्त -के “(पुत्रम्‌ ); 
सूयं की उत्पत्ति करनेहारे श्रोर (यः) जो कि सूयौदि लोके का. ( विधत्त}; 
विरोष करके धारण करनेहारा.{ आप्र ) सव ओर से" धारणकत्ती ( यं, 
चित्‌ ) जिस किसी का भी ( मन्यमानः ) जाननेहारा ( तुररिचत्‌ दुर 
का भी दण्डदता श्रार ( राजा ) सवं का प्रकाशकं" हे- (यम्‌ )` {जिस 
( भगम्‌ ) भजनीय स्वरूप को: ( चित्‌ ) भीः ( भक्तीति). इस प्रकारं 
सेवन करता हूं श्रीरः इसी प्रकार भगवान्‌ परमेश्वरं सब को .( राह ) 
उपदेश करता हे कि तुम, जो मं सूयादि जगत्‌ का वनाने अरं धारणं 
करनेदारा टं उस मेरी उपासना किया रीर मेरी आता मे चंला करो इसा 
से ( वयम्‌ ) हम लोग उसकी ( हुवेम ) स्ति करते हँ ॥२॥. .“ ` 


‡ हे ( भग ) -मजनीयस्वरूपं ( प्रणेतः ) सव कै उत्पादक .सत्याचार्‌ 





„ भं प्रेरक ( भग ) देरबयेमद्‌ ( सत्यराधः ) सर्य धन को देनेहारे (.भग.) 
.. सत्याचरया करनेहारो को देर्वयंदाता श्राप परमेश्वर -( नः) . हमको 
,( इमाम्‌ ) इस ( धियम्‌ ) भरकता.को ८ ददत्‌ ) दीजिये श्रौर उसके . दानः 


से हमारी ( उदेव ) रका कीजिये हे ( भग ) श्राप ( गोभिः ) गाय श्रादि. 
पार. ( श्चरवैः ) घोड़े भादि उत्तम पशुश्ो के योग से राज्यश्री को (नः) 
हमारे जिय ( भरजनय ) भ्रगट कीजिये, हे ( भग ) श्रापकी इपा से ह्म 
ब्लोग ( मुभिः ) उत्तम मनुष्यो से ( चवन्तः ) बहुत वीर मनुप्ववाने 
{ भर, श्याम) भस्ठ प्रकार हेव ॥ ३! 


` रशत ` गृहा्मेप्रकर्णम्‌ 
` -: उत मध्ये अद्यम्‌ । उतोदिता सघचन्त्ैस्य धयं . देवानां 
सुतो स्याम # ॥ ४ ॥ भगं णव मरग॑बो अस्तु देवास्तेन 
.-चयं मम॑बन्तः स्याम । तं त्वा भग सतै इत्नोद्यीति सं नौं 
भग पुरण्ता भवेह † ॥ ४ ॥ ऋ० म॑० ७ । सू० ४१ 
म०:१--५. ॥ . वि 


इसी श्रकार परमेश्वर की प्राना उपासना कऋरनी । तत्प- 
श्यात्‌ प्तौच, दन्तधावन, सुखप्रक्तालन करके स्नान करर । 


~~~ 


स 
क 2 हं भगवन्‌ { श्राप की कृपा ( उत } श्रार श्रपने पुरूषाय से दम 
,: 'क्लोग (-दरदानीम्‌ ) इस समय ( परपिव्वे ) कर्पा उत्तमता की प्रति में 
, (खच ) श्रारः( श्राम्‌ ) इन दिने के { मथ्य ) मध्य मे ( भगवन्तः ) 
.. "देवयु शरोर याङ्निमान्‌. (स्याम) दोव ( उत्त ) रार हे (मघवन्‌ } 
- -परेमपृजित श्रसंख्य धन देनेद्यरे ( गयस्य ) सृ्यल्लोक के (उद्विता) उदय 
ओं ( दृवानाम्‌ † पृं विदान्‌ धामिक श्राप लोगों की. ( सुमते ) .श्नच्छी 
खत्म ध्रा (उत) श्र॑र सुमति मे (वग्रम्‌) हम लेग. ( स्याम्‌) 
सदा प्रवृत्त रहं ॥ ४॥ -. 
| ( भग ) सकलग्वयसंम्पन्न जगर्दीरवरं ! जिसने ( चम). उस ` 
(व्वा) भ्रापकी ( सवं; ) सेव सज्जन. ( द्ज्जषदवोपि ) -निरचय करके 
प्रमा कतेष्धं (खः सी राप (मग) पेदवयग्रद } ( इह) . इस 
प्तस्नार घ्रार्‌ं ( नः ) टमारे गृहाश्रममे (पुरणुना) श्रच्ररार्मीश्रार श्रागे २ 
सत्यक्रमां मा मं यदनदार ( भव) द्ूनिव्र चनौर जिश्नस( मयु) समपु 
-देरय्ययुतः छर्‌ समल्त पटवये के-दानाःकंदोने स श्रपदी मार (भग 
दान) एननीय दव (चरतु) दत्रे (तेन) उंखी "हेतुं से (ठेवा 
पयन्‌ ) दम कार्‌ त्तमे (भगवन्तः स्लयवग्रन्नपतर देके सवः ससार 
क टगर ज -तन मन धनवते धच ( त्वाम) देवे ॥ ^ + , 


४, . 
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} 





£ षश्ात्‌ एक कोश वा डेढ्‌ कोश एकान्त जङ्ल मे जा केः योगा- 
.;, . श्यास की रीति से परमेश्वर की उपासंना कर, सुर्योदय पयन्तं 
““ ~>... प्रथवा घडी श्राघघदुी दिन चदे तक घर में श्राके सन्ध्योपाख- 


4 


४. नादि नित्यकमै नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचितः समयः मँ 
| †. किया करर । इन नित्य करने के योग्य कर्मो मे लिखे. एनो 
--: का श्यै रौर प्रमाण पञ्चमदायज्ञविधि मे देख लेव; प्रथमं 

, शरीरशद्धि अ्रथौत्‌ स्नान पयेन्त कम करके सन्ध्योपासर्नः.का 


~. ..; प्मारम्भ कर । श्रारम्म में दत्तिण हस्त मे जल लेकः 
श्रो अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥~.अंश्रमरता- : 
परिधानमसि स्वाहा ॥ २॥ श्रो सत्ये यंशः श्रीमेयिं ~रः: 
`. श्रयतां स्वाहा ॥ ३ ॥ आश्वलायन गु? -मू०. अ १। 
¢ ०२४ । सू० १२।.२१.।२२॥ नि 
| दन तीन मन्नं मे से पक २ एकः २ चमन, कर, ` दों 
ए, हाथ धो, कान, आंख, नासिकः अ्रदि का शद्ध जलं स स्पे करके; 
~ ; "शद्ध देश, पवित्रासन पर, जिघ्रः की शरोर का वायु हो ..उधर 
श को मुख करके, नाभि कं नीचे स्र सूलेन्द्रिय को ऊपर “संक्री 
कर्क, हदय के वायु क्रो बल खे.व्राहर निकाल के; यथाशक्ति 
सके, पश्चात्‌ श्रे ८ भीतर लेके भीतर -थोडासा -येके, -यदं 
 ' ` कः प्राण्य इश्च । इसी धकार कमस कम-तीन प्राणायाम 
`: दरे । नासिका कों दाथ सिन पकड ।.इस समय परम्वर कौ 
स्तुतिं पाशथनोपास्लना हदय म क्रक. + 
)“  . . ऋ शन्न देवीरभेष्टय ऋाप्‌। भवन्तु पीतये. ।. शयी 
` -- शमि सन्तु नः ॥ यज्ञ॒ अ. ३९ ।म्‌०.१२॥ 
च दख "मन्त्र कोःएक वार पठ्‌ के ` तीनंअच्नन करे । पञ्चात्‌ 











~ 


..-२२० गृदाध्रमग्रकृर्णम्‌ 
चाय से मध्यमा अनामिका श्रेगुलियों से जल स्पश्चै करद 
पथम दिख मौर पश्चात्‌ वामपा्यं निस्नलिखित मन्न श्वे 
पी करे-- व 
रो चा वाक्‌ ॥ श मन्त्र से युल का वरिण परौर 
्ापपान्ध ॥+ 
. रौ प्राणः प्राणः ॥ दसस दक्षिण श्र वाम नाघिकम ' 
के चिद्र \। ४ 
। पर चज्ञयन्चुः ॥ इससे किण छरीर वाम नेत्र।। ` “ ` 
` ञ्ज ओतं श्रोत्रम्‌ ॥ इससे किण रौर वाम श्रोत्र | ~ 
“ च्रौ नाभिः ॥ इससे नाभि ॥ £" 








। ४ 
। 


~^ 


` -्र दयम्‌ ॥ इससे हदय ॥ ध 
श्रौ करटः ॥ इससे कण्ट, ।। . द, 
श्रो शिर; ॥ इम मस्तकं ॥ क 


 : श्र वाहुभ्यां यशोबलम्‌ ॥ उससे दोना भनार ॐ ` 
मूह रकन्य त्रार-- । क 
` श्रो करतलकरपृ | इससे दोनों दा्थों के उपर तज्ञे ` - 
खसो कते माजन कर ॥ ` , त; 
श्रौ भूः पुनातु शिरमि ॥। इस मन्् से शिर पर ॥ 

श्रो शवः पुनातु नेत्रयोः. ॥ इस मन्त्र स दोनों नेत्र 


# 


० 


बद्‌ |) 
च्म सः पुनातु कएटे || ह्म मन्त से कणठ पर ॥ 
श्म शरटः पुनात्‌ दये ॥ इस म्व मे हृदय पर ॥ 


श्तस्कारविधिः : । २२१. 


दे.  . ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ ॥ इससे नाभि पर ॥ “` ! . ` 
४, `` ओ तपः पुनातु पादयोः ॥ शमे दोनों पां पर ॥; `. 
तपः पुनातु पादयोः ॥ इससे दोनों पगो पर ॥; ~: 
श्रं पध्यं एनातु पुनः शिरसे ॥ इससे पुनः मस्तक पर ॥ ˆ “ˆ. 
ख ज्ह्म पुनातु सवत्र ॥ । | 
इस मन्व स सव शङ्गा पर छटा देवे । पुनः पूर्वोक्त रीति. .. ; 
शे प्राणायाम की क्रिया करता जपे । श्र नीचे लिखे. मन्वे... 
| का जप मी करता जायः-- न 
; चरो भूः, ओं सुवः ओरःखः, ओं महः) ` ओं जनः ` . 
( भं तपः, ओर सस्यम्‌ ॥ तेत्तिरीयारणएय० ५०. १०} भ्रु. - ~ 
२७ ॥ ( 1 
. इसी रीति ख कम.सेकम तीन श्रौर अधिक -से येकं ,;` 
२१ ( इद्ीस ) प्राणायाम करे 1 ` तत्पश्चात्‌ खषटिकत्ती पर": 
मात्मा श्रोर डष्िक्रम का विचारः नीचे लिखित मन्ञो-से करे 
करोर जगदीश्वर को सर्वव्यापक न्यायकारी स्वै सवेदा सब 
जीवों के कर्मके दरा को निध्ित मानं के पायंःक्ी' श्र“. 
` आयने आत्मा श्रौर मन को कभी न जने देवे किन्तु -सदा धमैः--.. 
`~ युक्त कर्मो मे.वचैमान र्खे ॥ ` ˆ ५ 
स्रो ऋतश्च सर्यश्चाभीद्धात्तपसोऽध्य॑नायत । तती“ `: 
रात्र्यजायत । तत॑ः सपुद्रो अणवः ॥ १॥. सपद्रार्दणेवाः 
दाधे संवत्सरो अजायत । श्रदोरत्राणि ष्दिषद्धिस्य मि- 


{8 षतो वशी ॥ २ ॥ सृ योचन्दरमसौं घाता यथापूेमकनल्परयत्‌ । ` 
दिवं च पृथिवीञ्चान्तार्मथो खः ॥ ३ ॥ ०. मं . 
१० । घ १६० ॥ ह "4 

१५ . 1 





४. ~ < 





अ | | गृहम्रकरम्‌ 


दून मन्त्र को पद्‌ क पुनः ( श्यो देवी ) शस मन्त्र ष. 
, रीन जञाचमन कर्के निम्नलिखित मन्नपल सदैव्यायक परमात्मा , ; 
:. ˆ डि स्तुति प्राथना करे ॥ । . 
पमौ प्राची दिगण्निरधिपतिरसिते प्चितादित्या `: 
पैव; 1 तेभ्यो नसोऽयैपतिस्यो नमे रकितम्यो न इषुभ्यो : + 
 ... नम"ए्यो श्रस्तु । योरसमन्ध वयं द्िष्मस्तं गे जम्भे ` 
~. दृष्मः॥ १॥ -दा्देणा दिगि धपतिस्तिर॑धि राजी रशितां ^ ` 
पितर दवः । तभ्यो ॥ २. भीती दिग्बरुष्णेऽधिंपतिः,. 
व द॑ रचितामिव  तेस्यो० ॥ ३1) उदीची दिक्सोमोः. 
~ <` अधिपतिः. टज {ल्निताशनिरिप॑वः । तेभ्ये\०॥ ४ ॥ धबा" 
। दिन्विष्मरोवतिः, कटमापगराबा शिता वीरुध इष॑वः "4: 
, तेभ्य [.४.॥. ष दिगवृहस्यतिरायि पतिः पशवतर भिता. ˆ 
^ .दमिष॑वः 1 तेम्योर ॥\.६ ॥ श्रय कां०.३] सू० २७ " 
` अ०१-६॥ ` # 
एन्‌ मन्ता के पटत जघ्न श्र श्रपने मन स चास श्र 





„~“ , इ्वादर मीतरःपस्मात्मा को पुजन निमय निष्दःउन्साी 


* ह्लानन्दित पुरारी रद्ना । तत्पश्चात्‌ परमात्मा का उपस्थान, 
श्म्दात्‌ परमेश्वर के निकट म च भरर श्रतिनिकट परमात्मा 

ट येरखी बुद्दिः करक कन्द: र 

तवेद सुनाम साममरातपयता निर्दद्यति वेदः 1 
स चः पपेटतिं दुगाण चवा नानेव सिन्धुं . दुषवात्यण्न्‌ 

|} १1) च. म | म० €६ | म०.१॥ 


सेस्कारविधिः. ˆ ` `, ररे 


चित्रं देवानाघरुदगादनीक्ं चचुर्मित्रस्य - वरुणस्याग्नेः \. `.“ . ~. “ 

भ्रा भा चावापुधिवी अन्तरित ४ दर आत्मा नग॑तस्तस्थ ` : : 
१ ॥ १॥ यज्ु° अ० १३। मृ० ४६. ॥ उद त्यं ज्ञात-.. ~: 
वेदसं देष व॑हन्ति फेतव॑ः । दे विश्वाय चयम्‌ ॥ २॥- . 
धरजु° ० ३३ । म॑० ३१॥ उदयन्तम॑सस्परि सुः परयः.“ , 
त “उत्तरम्‌ । ठेषं देवत्रा घूयेमग॑न्म अ्योतिरुतमम्‌  ॥ ,३.1१ ˆ 
पर्° `° ३५ । पं० १४ ॥ तव्जदेवरितं पुरस्ताच्छु- . : 
रखुरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम आरद; शत. .. ` 
हखथाम शरद॑! शातं प्र त्वाम शरद॑; . शतमदीनाः.. स्याम. 

शरदं शतं भूयश्च शरद॑; शतात्‌ ' ॥ ४! यजु; अ० 
३६ । म० २४॥ । £ 
: इन मन्थं से परमात्मा का उपस्थानं -करफे. पुनः; (-शंश्री 
वीण ) इसंस तीन श्ाचमन करकेः-पृष्ट :<६. म ;.लिख 
प्रथवा पञ्चमदययज्ञविधि में लिखे गए्यजी मन्व कर अथं विचष्ट 
ूर्वैक परमात्मा की स्तुति प्राथनोपाखना.करे.पुनःदेः परमेश्वर ` 


श्यानिषे ! आपकी छपा सेः-जयौपांनादि क्षमो को ~करके ,. ` 
मं धर्म, अथै, काम चर भोक्त कीं सि्दिःःकों सीध पा: 


















शवे, पुनः-- , - 8 श 
श्रा नमः शस्याय च मयोभवाय व्वननतः शङ्कराय ~ . । 
च मयस्करायं च नमः शिवाय -चं रिर्वतरायः च्‌: ॥ ५ ॥ `" 


य° अ० १६। प०.४१ || 


इससे परमात्मा को .नमस्कारः करके ( शन्नो देवी० ) ख्ख ` 
भरन्त से तीन श्राचमनःकरके श्रभ्निदोत्र का. श्ारम्भ.करर ॥ 
~+ ` .` . इति संकेपतः सन्ध्योपासनविनिः समाप्तः॥  ;.: : .. 








दर ,*  गृषटाध्रमग्रकर्णम्‌ ॥ि 







- न १ | ध । 
वी नः “ ५ र म ५५५१ 
अथाग्निदोचम्‌ ` ` ---4;; 


धसे काय प्रातः दोन सन्धिवेला मं सन्ध्यापासन ४) 
हसी श्रकार दोनों सखी पुरुप > श्रमनिरोच भी दोनों समयम | 
नित्य क्या करं । प्रष्ठ २५--~<म लिख प्रमाणे अग्न्याघाकत 
। श्परिटवान यार पुष्ट ७ म घ्लतख- ॥ 
, “ˆ श्रा अदिनञदधमन्यख) 
बल्यादिः मर्जी स यथाविधि कुण्ड के. चारा आर जल]. 
्रोत्तस क्के, श किये दु्ट खगन्ध्यादियुक्त शी को ताक: 
पालम लक, रणड स पिम भागम पू्ौभिस॒ख वैटके, पृष्ठ क; 
२७ मं ल्िचे आ्घारवाल्यभागाद्ति चार दक, नत्त लिकः“: 
, ह मर्व च प्रातःकाल श्यग्निहात् करेः-- 
छ मर्या. व्योतिर्व्योतिः च्यः खाहा ॥ १॥ ्, 
यो वच व्योति सादा ॥ २ ॥ ओं ज्योतिः भूयं 
-मर्यो.-व्योदिः श््रादा ॥ ३ ॥ श्रा सजुूदवेन सायत्रा सज 
` रुपतेनद्रयत्या ङुषाणः दर्यो वठ्‌ स्वाहया ॥ ४.॥  .: ^ 1 
द्रव नत्वि लिने हण मन्य सार्यकालं म अण्निदाच् क जाना) 1 
परो श्रमिनिव्येति्यौतिरम्निः स्वाद ॥ १॥ च 
अननिचेा उ्योतिर्यचः स्वादय ॥ २॥ -त्रौ अगन्निज्योति 
न्योतिरगिनिः स्यादा ॥ ३ ॥ $ 
द मन्य कमन स॒ उरण करे तीसरी डति देनी ¢,“ 
श्रव उपस्पतनहामक्ताएकलाखावा पुरुप टना का कार्‌ ऋ 


कस्य अर्य द्यान्‌ एक २मेश्रकादा २ वाद्‌ पद्‌ केदो २ श्रावः. 
छर्‌ 1} भ 
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~ ^ 


.; श्रां सनुूर्देेन सवित्रा - सरूरोच्येन्द्रवत्या डुषाणो 
श्ाग्न्तु खादय ॥. ४ ॥ य० अ २।म०&, १० ॥ 5. 
अव निश्न्िखित मन्तों से..धांतः राये ्राहुति देनी 
बरादियेः-- ५ ९ 
श्रो भूरनये प्राणाय खाहा । इदमगनये, प्राणाय - 
एन मम ॥.१॥ सो युबबोयवेऽपानाय स्वाहा ॥ इदं बायवेऽ- ˆ “~ 
बरानाय-इदन्र मम ॥२॥ ओं खरादिर्याय व्यानाः खहा ॥ . `. 
{दमादित्यायः व्यानथ-इदच्र मम ॥२३॥ चं भूयवः 
स्वरग्निवाय्वादिसेम्बः -प्रासापानन्यानेभ्यः; साहा | -इद- ;. .. ~ 
मूरिनिवास्वादिस्येस्यः प्राएवानन्यानम्यः=इदनःममेः॥४॥ 
नमो अपो .ज्योतीरसोऽम्रतं उहभूथुवः.स्वरा. खोदा 1५1. 
श्र यां सेध देवगणः पितसथोपाक्तते ` {-तया- मामद्य पथः 
वआऽने पेधाविनं इर स्वाद ॥ - यज्चं° अदय | 
१४॥. चर .विश्रानि देव सवितदुरितानि -परासव-। कद्रद्र 
इनन रुव स्वाह 1.4.11 ये ०.२९... म९. २: 
श्रो ग्ने नयं सुपथा रये ग्रस्मान्विश्कानि ` दूतं वदनानि 
विद्वान्‌ । बुयध्वस्मन्चुहुराएमेनी - भूयिष्ठान्त नमग 
विधेस स्वादा.॥ ८ ॥ य -अ° ४५.|.१८१ | 
दन. अठं मन्नं से पक २ मन्व कस्के पके २ श्रादुति देखे. .. 
भाट श्राहुति.देके--.. . . `; / 


अ 


रपरो सवदे पणे साहा ॥ 





त । 















२९६ . ` गृहभमप्रकरयम्‌ । क 
ध 
शस मन्व सि तीन पू्णीहुति श्रथोत्‌. प्यक २ वार पदे 


ष्टक > करके तीन श्राइति देषे ॥ $: 
श्त्यग्निरोत्रविभिः संदेपतः समाप्तः ॥ २ ॥ (४ 
प्र । षिः > 

सथ पितृयज्ञः स 


`` अग्निरो्विधि परी करके तीखरा पिठय्च करे श्री ` 
लीते दुष माता पिता श्रादि की यथावत्‌ सवा करनी पिठ 

` कटातादं।२॥ 
क अथ वलिवेन्वदेवविधिः 


श्रा अग्नय स्वरादा॥ च्रा सामाय स्वाहा 


„ 


५. शगनीणोमास्यां स्वाहा ॥ ओं विश्वेम्यो देवेभ्यः साहा ५ 


 श्ो.धन्वन्तये स्वाद ॥ चो. इदे स्वाहा ॥ शमं 
५ स्वारः ) या प्रजापतय स्वाहा ॥ आरा च्राघाधवास्पाणै 
` . खादा ॥ अ स्विष्टदरत सादा ॥ मनु० अ० २ | इर 
` र्भ्‌ 3 ८९ || . 
न्रप्तः मन्ना स घृतमिधितः भात कीः.यदिः.भ्यरतर नयग 
` शता चृर.्रोर्‌ःलवणान्न को दछोद्‌के. जा. ऊं पच्छ मे व्ी 
. को उसकी द्व श्राटुति करे 1 तत्प्ात्‌ निच्रलेखितत मन्नं से 
अलिदान कर... ~ | ¢ 
श्रो साजुगयिनदराय नमः ।। उसे पूवे ॥ = ~ 
श्रं साुगाय यमाव नमः ॥ इमे दक्िणः)| , ` - 
आर .सानुगाय्‌ बरुणाय्‌ नमः । इसस पथ्िस 1 
अआ साहुगाय . समाय नम्‌; | इससे उत्तर ॥. , 


[ 1 क 
् ५ 


सस्कारविधिः  - `. ~. २२७ । 





प: शं मरुद्भ्यो नमः ॥ इससे द्यर ॥ 
[. भं अद्भ्यो नमः ॥ इससे जल ॥ 
ध द्रो वनस्पतिभ्यो नमः । इससे मूसल अौर ङखज्ञ ॥ 
श्यो भिये नमः ॥ इससे ईशान # ॥ । 
श्म मद्रकाल्ये नमः; ॥ इससे नेतररत्य † ॥ | 
, श्रौ ब्रह्मपतये नमः; । श्रो वांस्तुपतये नमः ॥ इस मध्य 1: 


च्म विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्रो दिवाचरेभ्यो भूते 
श्यो नमः । रों नक्गचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ इनसे. 
रो सवोत्मभूतये नमः; ॥ इससे प्रष्ठ ॥ . 
रा. पित्भ्यः खधयिभ्यः खधा नमः इससे दिर: 
मचु०`अ° ३ । र्लो° ८७--६१॥ न 
„ नं मन्नं सर पक पत्तल या थाली में यथोक्तं.दिसा््रोमं. 
आग धरना । यदि भाग . धरने के समय कोई प्रतिधिंः्ाजीयं 
सौउखीकोद्‌.देना, नदी.ते..अगिनि मे घर. देना; तंत्पथात्‌ 
सदित.लवणान्न लेके-- , = १ 
(५ नां च एतितानां च श्वपचः पापरोगिशाम्‌ । - 
५ वायसानां कशीणां च शनकेर्निवेपेद्‌ चपि. .1{:१.॥ 
(1 .  मतुगअ० ३ शछोर६२.॥ 
^ . अथः--छुत्ता, पतित; चाण्डाल, पायेगी, ` काक -श्रौर 
(म करः ^ घर की चत मे" पेखा. मलुरभमे मिलता दे भ्र०६।श्छो० ८३ ॥ १ 
. ` ¶ षर के पाद्‌ मे" मनु० १ । ८६. 
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टमि न दः नामं से छ; भाग पृथिवी में धेर श्रोर वे छः भाग 
जिसर्केनामर्दैउसम् कोदेना चादिये॥४॥ स 
अधााताध्यङ्ः । 
पाचव}--जे ध्रार्यिक, पेपकासी, सत्योपदेशकः, पक्तपाव- ` ` 
रहित. शान्त, सष्ितकारक विद्धार्नौ कीं श्रनच्नादि से सका 
` उनसे पर्रनोत्तर श्रादि करके पिया भ्रप्त होना अतिथियह्क ` 
छटाता ह । उसका निद किया कर । दस प्रकार पञ्चमहायक्श 
षने स्री परुष प्रतिदिन करते र्द ॥*५॥ । 
इसके पयात्‌ पक्तयक् प्रथीत्‌ पौरमासी श्र श्रमावास्या ` .. 
के दिन तैलिकः श्रयिदोच की श्राटुति द्विये पश्चात्‌ पूवो ,, 
भ्रकार प्प्ठ यमं जिवि प्रमा स्थाल्लीपाक चनाके निखलिखितं ... 
मन्वा स वरिष ्ाहुत्ति. कर ॥ ॥। 
रो अग्नये खदा ॥ श्रं श्रग्नीपोमास्यां स्ाहा॥ . : 
श्रा व्रिष्णयं खादा ॥  \ 9 
षन तीन मन्नं ख स्थालीपाक की तीन श्राति देनी\ः ५ 
शत्पश्धान्‌ पष्ट रमे लिखे प्रमाल्‌ व्यष्टि श्रालज्याटुति ध्देनी, ` 
परन्तु इनमे इतना भद्‌ टै कि श्चमावास्य! के.टिनः-- ` )) 
श्रा अगनापाम्रास्यां स्वह || उस मन्व क वद्र्ल---' । 
रा हन्राग्नीस्यां स्वाहय॥ 
श्ल मन्नको चोलके स्थालीपाक की श्राहुति देवे । इछ 
प्रकार पल्लधाग श्रोत्‌ जिस कश्रमे श्रमाग्यसे श्रथिदाच ऋ `~ 
हेता ष्ट ता स्त्र पच्तयागादि में पृष्ठ १७, १८ म ्तिखे प्रमदे ` 
तकर्‌ उ, यत्तसामग्री, य्रमरडप, पृष्ठ २५-२६ म लिच श्रन्थ 
धान समिदाघ्रान, प्रष्टं ~ में त्ति° श्रवारावाज्यभागादुति, 


4. 
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भर पृष्ठ २७ मं लिखे प्रमारे बेदी के चास श्रोर जल . सिखनः 
करक, पृष्ठ ५-शदमें लिखे प्रमाणे ईभ्वरोपासना खस्त्तिवाखनं 


^< शान्तिकरण भी यथायोग्य करे, शरोर जव-२ नवाद्श्मावे तब. 


नवशस्येि शौर सवत्सर के श्ारम्भ यें. निम्नलिखित विभिः. 

करे । श्रथौत्‌ जव २ नवीन अन्न अवे तव २ शस्येष्टि करके. ` 

नवीन यन्न के भोजन का च्ारस्म करे-- ` । 
नवशस्येि रौर सवत्सरेण्रि करना हो तो जिख दिन प्रषः . 


". श्रता दहो वही शुभ दिन ने । आम शरोर शहर के वांदर किख. : 
` शुद्धः खत मे यज्ञमरडप करके, पष्ट ४-२२ तक लिखे पमार † 
षव विधि. करके, प्रथमं चआराघारावाज्यभागाट्ति ` ४. (चार } .. 
सोर व्याहति श्माहुति ४ (चार ) तथा अ्ठाज्याट्ुति ८ (आड). : 
-थे सोलह आ्ाज्याडति करके कार्थकनत्त-- | ज 


ओं पृथिवी यौः प्रदिशो दिशो यसे. बुभिरावृताः 1: 
तमिहेनद्रयुपहये शिवा नः सन्तु हेतयः ख्वादा ॥ १ ॥ आं 


“ - ` यन्मे किंचिदुपेम्ितमस्िन्‌ कमणि वृत्रह । तमे रव. 


समध्यां जीवतः श्दः शत स्वाहा ॥ २१॥ अं सम्प- 
तिभूतिभूमिदटिज्यष्टय भष्ठय श्रीः प्रजामिदावतु हावतु स्वाः 
दा ॥ इदमिन्द्रौय-इदन्न मम ॥ ३ ॥ रो यसया मावे वेदि: ` 
कल्लोकिकानां भूतिभेवति कमेष्णम्‌ । इन्द्रपत्नीयुपहये सीः 
ता सामे वन्नपायिनी भूयाकमेणि स्वाहा ॥| इदमिन्द्र- : 

पल्ये-इदन्न मम ।॥ ४ ॥ ओ अश्वावती गोमती. घनता. . 
बती विमि या प्राणभृतो अतन्द्रिता । खलमालिनीयुबै- ` 
रामस्मिन्‌ कमेण्युपद्यये ध्रुवा सा मे स्वनयायेनी - भूयाद्‌ . ` 


मेदे गृहाभमपकस्य॒म्‌ 





सादा । इदं ईरदायै-एदश्न सम ॥ ४ ॥ पार० का०.२। 
० -१७ | 

इन मरन सि प्रधाव होम कतै ५ (पाष) चास्याषुति करके- 

श्रो सीतायै स्वा । श्रा प्रनायै खाह । रो शमायै. 

साहा । श्रो भूत्यै स्वाहा ॥ पार० कां २। कं० १७॥ 7 

इन ४ ( चार) मरन सर ४( चार), श्चोर पष्ठ रतम लिङ 
< ° { यदस्य० ) मन्ध स्र सिष्रङृत्‌ दोमा्रति पक, एस ५ ( पाच ) 
शमालीपाक की माति देके, पश्चात्‌ पृष्ट -२६--३० . म ` लिखे 
` श्रमारौ. एस्यति, व्यादति श्राति ४ (चार) पसे १२४ 
- ( चार्ट ) श्ाल्यादति देके, पृष्ठ ३१-३२मे लिते धमार बाम. 
` देव्यगान, ईश्वरोपासना, खर्तिवाचन यौरः शान्तिकरण करे र 
शष दा समति कर । “~. ` 


च्भ्र प्तल्णेकमलाकवाल कवद्यामः ,. 

¦ >} प, 

श्ताला उसको कटते दै जे मनुष्य शरीर पश्वादि के रन" -. ^. 
धवा पदाथ रतन क्र शशै गृह चा. स्थानयिशप यनाते द| 


इसकः द। विपय द पक प्रमार्ण-श्रोर दसरा विधि । उस्म स 
ब्रथम प्रमाण श्रार पश्चात्‌ विधि लिखने ॥ .. 


त्र. धमालानि--उमिर्तो थतिमिनाभिथो परिभित 
मत .। शालाया दि्वंरोयां:नद्रानि वि चतामसि॥ १॥ 
दरिधानसम्िगोष्टं पलना  सद॑र्जं सद॑ः | सदाः देवान 
सि दवि शालं । २॥ अर्थवे° कां & | प्र ३ । 
श्र ?.,४५॥ । 

थवः नुप्योन्नियोन्यदैकिजो कोः क्री धरकार्‌- 


सस्कासविधिः ` ` सड 


का घ्र खनापे तो षह, ( उपमिताम्‌ ) खव प्रकार क्री उस्म 
उपमायुक्त कि जिसको देख के विदान्‌ लोग सराहा करर. 
( भ्रतिमिताम्‌ ) प्रतिमान -श्रथीत्‌; प्रक द्वार के. श्लामने दुस्य ` 
द्वार कोशे श्रौर क्ता भी सम्मुख दो, ( थोः) , इसके छने ` 
न्तर ( परिमिवाम्‌ ) वह शाला चारो श्रोर के परिमाण सि समः- -- ` 
चरस हो, ( उत ) श्रौर ट शालायाः ) शाला (विश्ववाराः); 
श्र्थात्‌ उस घर के द्वार चाये श्रोर के-वायु को स्वीकार ` कर~ ` `. 
-नेवाले हो, ( नद्धानि उसके बन्धन श्रौर चिनाई खद्‌ दाद ` 





 .-मुष्यो ! एेसी शाला को जैसे हम शिस्पी लोग ( विच्चे तारसि ) 


शच्च प्रकार ग्रन्थित श्र्थात्‌ वन्ध्रनयुक्त करते देः वैसे तम भिः :. 
करो ॥ १॥ उख धर में एक (-हविधीनम्‌ ) होम कंरने क्र पद्रथः. 
रखने का स्थान, ( श्रगििशालम्‌ १ अग्निहोत्र"का स्थानः. (प्रः. ` 
त्नीनाम्‌ ) सियो के ( क्षदनम्‌ ).रटने का ( सदः) स्थान, श्रीर्‌. : 
{ देवानाम्‌ ) पुरुषों श्रोर विददार्नो के रटने, वैटने, मेलं ` मिलाप , ` 
करने श्रोर सभा का ( सद्‌: ) स्थान तथां स्नान भाजन ध्यानः 
च्रादि कामी पथं २, एक २.धरः वनि, इख प्रकार की... 
{ देवि ) दिन्य कमनीय, (शले ) वनाद दद .शाला ( श्रन्ति). 
.सुखदएयक होती दै ॥ २ 
“न्तस दयान्च॑.. पृथिवी च यद्यचम्तेन शां प्रतिः. . 
` गृह्णामि त ईंमाम्‌ । यदन्त्रिशच्नमो विभाजं तक्छृछेऽदयु- .. ` 
. हरं शवधिभ्यं; । तेन शटा -अरतिगृह्ाभिं तसम ।।.२.॥ 
. ऊज्ञस्वतीं पयस्वता प्रथव्या लसिता त्रा । दरान्‌ 
` विभ्रती  शेमा दसी. प्रतिगृह्णतः ^॥.४ ॥ . अयुते 
कां० &) सू° २। म० १२; १६ । 
सदम्‌ )} 






च्रथः-उस् शालामे (शरन्तस) भिन्न > ( 





पदर गृहाधर्मप्रकरणम्‌ 


„^~ ^^ ~^ ^~ 


भूमि श्रयत चास शरोर स्थान शुद्ध दो, (च): श्रौर 


( दयाम्‌ ) जिस में सूय का प्रतिभाख शरवे वसी प्रकाशस्वरूप ` 


भूमि के समान टद्‌ शाला वनावे, (च ) श्रौर (यत्‌). जो 
( व्यचः ) उसकी व्याप्ति श्र्थीत्‌ विस्तार टे स्वी! (ते) तेरे 
लिय दं (तन) उसी सर युक्त ( इमाम्‌ ) इस ( शालाम्‌ ) धर 
दमा यनाताह, त्‌ टसम निवास करश्रर मंभी निवास क 
लिय लका (प्रतिगृहामि ) त्रहण॒ करता ह. (यत्‌ ) जो उसके 
पच मं ( प्रन्तरि्तम्‌ ) पुष्कल श्रवकाश ध्र (रजसः ) उस 

घरः क्वा (विमानम्‌ ) चिग्धैप मान परिमाण युक्त ठवी ऊ्ची 


छत श्रौर (उदरम्‌ ) भीतर का श्रसार विस्तप््युक्त देवे (तत्‌) 


टम्तका (शवात्रेभ्यः) खख कं श्राधारख्प श्रनेक कलायो 
स गदृस्तामित ( शरदम्‌ ) में (चछण्वे) कररता हु, ( तेन). उस 


` पृतं लच्तणमाच्र स युक्त ( शालाम्‌ ). शाला को ( तस्यै) 


ट्त राद्श्रम क खव व्यवहारा क लिय ( प्रतिगृहामि) प्रदर 
करना ॥२॥ ज ( शाले) शाला ( उजस्वती ) {वहेत 
चला 'ए्यपराक्रम का बदढ्ानवाली श्रार ध्न धान्य स पूरिति 
सम्यन्यवालौ, ( परयस््रती) जल दत्र र्सादरि स परिपरी, पु- 
धिव्याम्‌ ) एथिवी मं (पिता) प्ररिमाणएयुक्त, (निमिता). निर्पित 


पटी ददः ( विश्वान्रम्‌ ) संपृरे त्र्दि पश्व को, (-विश्चती }. ` 
धार्‌ करनी टद, ( प्रवियहतः) ग्रदण करनेटारां को रोगि , 


स (मा. च्सरीः ). पाड्तिन कर वेसा घर बनाना च {दिये ॥ 
दर्णा शां निर्मितां कविभिर्मिरधितं मिताम्‌ । इन्द्रा 
[> || 


म्नी रना शालाग्रमृती मास्यं सद्‌; ॥ ५ ॥ अर्म 
य € ; ० ३। म १६॥ 


| 


थः ( चमत) स्वरपर स नाशरदित ( इन्द्राग्नी ) वायु 





# 


} 


--सस्कारविधिः. २३ 





शरीर पावक ` ( कविभिः )-उत्तम विद्धान्‌ शिल्पिरयो ने (मिताम्‌) 
भमाणयुक्क. अथात्‌ माप में ठीक ज्ञेसी चटिये वसी (निमितम्‌) 
बनाई हुड ( शालाम्‌ ) शाला का शरोर. ( बद्यणा ). चाये ` वेद 
के जाननेहारे विद्धान्‌. ने सव ऋतुगों.मे खुख.-देनेहारीः 
( निमिताम्‌ ) वनाई ( शालाम्‌ ) शाला को प्रा होकर रने- `. 
नालो कमी ( रक्तता ) रक्ता करे । अथाद्‌ चास ओर का शुद्ध 
वायु राके श्रशयद्ध वायु को निकालता रहे शरोर जिसमे "सुग ` 
न्ध्यादि घृत का होम किया जाय वह अनि दुगीन्ध को निकाल 
खुगन्ध को स्थापन . करे ! बह ( सोम्यम्‌ ) फेश्वयै श्रायोग्यं 
सवेदा सुखदए्यक (.खदः ) रहने के लिये उत्तम घंर है .। उसी .. ` 
को निवास के लिये रहण करे ॥ ५॥ (५ 
या दिपश्षा चतुप्पक्ा षप॑क्ला या नियते । श्रश-“ ` 

धनां; दशंपत्तां शाल मनस्य पटनीद्ग्निम॑भं इवा शये ॥६॥... 
अयव कां० & । घ द ।प०२१॥.. , 
अरथः--दे मनुष्यो ! ( या ) जो ( द्धिपक्ता } दो पत्त च्रथोद्‌. ,. 
मध्यमे पक श्रर पच पश्चिम मे पक २ शालायुक्त चर श्रथवाः 
( चतुष्पस्ता ) जिसके पूव पश्चिम दक्तिण ओर उत्तरम ए्क.२ 
; शाल --श्मौर इनके मध्य में पंचवीं वड्ी शाला वा ( षटुपत्ता ) .. ` 


". फएक.२ वीच मे बङी. शाला श्रव्ये २ पूत पञ्िम तथा एक २. .: 


` उत्तर दक्षिण में शाला हो, ( यां }. जो पेसी शाला (निमीयते ) . ` 
अनाई जाती. है, वद उतम होती दै, श्रौ दसस भी जो ( अटा 
पक्लाम्‌ ) चारो. श्रोर दो २ शला ओर उनके वीच मे प्क.- . 
नवमी शाला हो अ्रथवा ( दशपक्ताम्‌ ) जिसके. मध्य में दो 
शाला श्रोर-उनके चाये दिशाश्रां म॑ दो .२ शालाः. उस 
( मानस्य ) परिमाण के योग सर वनाई इई ( शलाम्‌ ) शालाः `` 


(८ 


५. 


९३४ - गृाभमपरकरण्म्‌ 





फो जसे ( पलीम्‌ ) पडी को प्राप्त दाक ( श्चधिः) भरभ्चिमय 
-्र्वय श्रौर वीर्य ( गम इव ) गर्भरूप दोके ( श्राशये ) गभी 
-शाय में खरता दै वैसे सव शालार््रो के दारदो २ दाथ पर 
-ध्य चराचर दर, शरोर जिसक्री चासं श्रोर की शाला्मों का 
, पर्मिासु तीन" गज, शरोर मध्य की शालाया का दुः २ गज 
स परिमाण न्यून न. दो, श्रोर चार २ गज चारो दिशा्रों की 
प्यार, रार २ गज मध्य की शालाश्रों का परिमाण दो, श्रथवा 
भध्य की शालाध्नों कादश २ गज श्रत्‌ बीस २ दाथ से 


विस्तार श्रथिक न हा, चनाकर गृहस्थो का. रहना चद्ियि 1 . ` 
पमि चदसमाकास्थानदातो चादर्की श्योर दधासम चसे 


छार कपाट श्रौर मध्यमे गोल २ स्तम्भे वनाकर चास श्रोर 
` :श्युला चनाना चादिये कि जिसके कपाट. खोलने से चारों ओर 
: रा(-चायु उसमे स्रये शरोर सव घरों के चाये रोर वायु शाने 
, फः लिय श्रवचाश्त तथा वृत्त फल शरोर `पुप्करणी कुड भी 
. -ष्टाने जादि वत्त रय मे सव-लोग रसद ॥६॥ ५ 


यती्ची त्वा प्रतीचीनः शा प्रम्धर्दिसतीम्‌ । -श्रग्नि- 


ऽ न्तरापर्चतस्यं प्रधपाद्ा ॥ ७9 1 अरधच्‌र करा 9 & | 


४८०२ ¡ प०२२ 


श्रधः-- जो (गाल ) श्रालागरृट ( धतीचीनः ) पूर्रीभिमुस्य ` । 
- स्या जा गृ (-धतीचीम्‌ ). पश्चिम दार युक्तं ' ( च्रदिसतीम्‌> ˆ 


च। नि ए 4 


.- 


स्नादि दाप गहितः्र्धात्‌ पश्चिम द्वार क सन्मुख पू द्र. - 


"जिस्म (-द्ि.) निश्चव छर ( शन्तः ) वीच मं { शभिः") ` श्रि. र 


कायर (च) श्रार (श्राप) "जल का स्थानं (तस्य) 
यरं सत्य क व्यान कं तलिच फक्त स्यान. ( परथमा ) प्रथम (द्याः ) 


दर्मं (त्वा) उस श्ल को (म्रेमि) प्रकर्षता. सेस 
हाता द्र ॥७] ` 


सस्कारविधिः र्थ 

मा नः पाशे प्रतिं शुचो गुरुभारो खघुर्भेव । वपूरिंड्‌ - 

‡ : स्वा शासे'यचकामं मरामसि ॥ ८ ॥ अथवर कां 8.1 - 
“` -सू° २। मं० २४॥ 
श्रथेः- दे शिप लोगो. ! जसे (नः) हमारी. ( शाले } . 
~. * शाला अर्थात्‌ गह ( पाशम्‌ ) चन्धन को (मा, परतिसुचः } ५ 

1 , . ,£ कमी न छं जिखमें -( शुखुमौरः ) वडा भार ( लघुभेव ) कोट 
श्वे वेखी वनाश्रो ( त्वा) उस शाला को ` ( यत्र, काम॑म्‌} ` 
` क्षां जेसी कामना हो वहां वेखी दम लोग -( वधूमिव ) खरी: 


भ = र 


व ( भगामसि ) स्वीकार करते हैः वेस तुम भी;-ध्रदर्ः 
{ कया) ८. 
^ इस धकार प्रमाणो के श्रजुसार जवं घर चन चुके तः 
^ ( अवश करते खमय क्या २-घिधि करना खो नीचे: लिङ... 
( ; ` श्रमारे जानो ॥ । । 
 :."\ श्रथ विप्रिः-जव घर.चन चुके तव उस्तकी थद्धि श्रच्छः 
६. शकार करो, चासं दिशां के वाहस्ले दासे मे चार वेदी. -ओरः 
!“:-~ पकं वेदी धर के मध्यः वने श्रथवा तांबे का वेदी के~संम्रान्‌ ~. 
५ कुरणड वनवा लेवे कि जिस सव ठिकलि .पएक कुरड दीः मै. . 
५...; काम दोज्ञावं । सब प्रकार.की.सामप्री श्रयो पष्ठ १८१६ म | 
५: ललिखें.परमारे समिधा, घृत, चावल, मिष्टः सुगन्ध, : पुष्टिकारक; ; 
~. र्यो. ले के शोधन कर भथम दिन. रख ` लरवे;. जिख दिन. 
4 -णुदटपत्ति का चिच्च प्रसन्न दोव उसी शमं दिन गृदप्रतिष्टां कमेः १... 
: ~“ वहां ऋत्विज्‌, दतः, श्रध्व्यु च्रोर ब्रह्मा का वरण॒-कपरे जो कि 
2 वर््रत्मा विद्धान्‌ दो, उनम स दौताः कां - चासन पश्चिम ्ौरः 
“^ उस पर वटं पूवौभिसुख, श्रध्वयु का श्रासखन उत्तर में उसःपरं 
ह दक्तिणाभिमुख, उदुगाता-का पूव देशा. मे श्रास्तन.उस्त पर :.. 
वह पश्चिमाभिसुलः शरोर बरह्म का दक्तिण - दिशा मे उत्तमाम ` 
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दिया कर उत्तराभिमुख, इख प्रकार चारों श्ासर्नो पर चार्यो 
सुरूपो का वैटावे श्रौर गहपति सवै पश्चिम में पृवौभिमुख 
-धैठा यरे, पस दी चर के मध्य वेदी के चारों चोर दृसरे श्रा. 
सन विद्धा रत्य, पश्चात्‌. निप्क्रम्यद्वार जिस द्वार सर मुख्य. 
करके घर से निकलना श्रौर ` धवेश करना टोवे श्र्थीत्‌ जो. 
घ्ुख्य-द्ार द उसी द्वार के समीप व्रह्मा खदित वादर खटर कर-- 
- श्रा अच्युताय. मापाय स्वाहा ॥ । 


दसस पकः ्राह्ति देकर, ध्वजां का- स्तम्भ जिसमे ध्वजा 

. हगाई द खडा कर श्रार घर के ऊपर च्रं कोस ` पर चार 
च्या खड़ी कर, तथा कायकत गहपति स्तम्भ खडा करके 
हस्के मृल मं जल स सचन कर जिसस वह दद्‌ र्ठ । पुनः 


हर क सामन वाटर जाकर नीचे लिखे चार मर्व से. जलः 
श्चन क्र ॥ 


श्रा इमाघच्छरुयामि यवनस्य नाभिं वसोधोसं' प्रतरर्णी ` 
वसूनाम्‌ । दृद्व -धरुवां निमिनोपि शालां -देमे तिष्ठतु पृतघ्ु-. . 
ष्टुयमाणा । १ ॥ । 
प्रस मन््र-स. पृच्र द्वार के सामने जल छिरकति। । 
स्वावती गोमती मृरृतवयुच्टूयस्व महते सौमगायं {< 
भा त्वा दणुरक्रन्टन्दत्वा गावो धनवो वार्यंमानाः॥ २॥ : 
इस मन्न स्र दषसरुद्धार ॥ । 
श्रा त्वा -करमारस्तरुण त्रा वत्सो जगद्‌ सह । आ 
त्वा प्रिखयुतः इम्म्‌. आदध्नः कलरौरूप केमस्य -पत्नी 
शृहती सुवासः रयिं नां धेदि छभगे सुवीयेम्‌ ॥ ३.॥ 
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श्स.मन्ब से प्रशचिमद्वार॥ ` - ,;  ‰ ~ ` 
अधावद्गोमदूजखत्पणं वनस्पतेरिव. । शमि न 
= पूयतां रयेरिदमनुभ्रयो वसानः ॥ ४ ॥. ` ` 1 
ख मन्न खे उत्तर द्वार के सामने जल चिरकावे ! तत्प- - . 
-. शवात्‌ सव द्वारो पर पुष्प र पेज्ञव तथा कदलीस्तस्म का - 
कदली के पत्त भी दारो की शोभा के ` लिये लगाकर, पथात्‌ 
गहपति-- ` 
हे ब्रह्मन्‌ ! प्रविशामीति । रेखा वाक्य बोलेऽ्यौरः व्रह्म ः--, ` 
व्र मवान्‌ प्रविशतु . ` ० 
पेखा प्रत्युत्तर देवे चोर ब्रह्मा की -च्रचुमति से-- ~` (1 
श्रा ऋच प्रपद्ये शिव प्रपद्ये ध ~. 
शस वाक्य को बोल के भीतर पवेश करे । श्रौर जो धृत 
गरम कर, छान कर, सुगन्ध मिलाकर. स्स्खा होउसको पज्र -` . 
मेले केःजिसद्धार से प्रथम प्रवेश करे. उसी दवारं -सेः प्रवेश. :. 


करके पृष्ट २५--२६ मे लिखे प्रमारे श्ग्न्याध्रान -समिदाधने,- ` 


ब्लप्रोत्तण, ्राचमन करके - पृष्ट २७ में ` लिखे प्रमाणे घत 


करी श्ाधारावाज्यभागाहुति 8 ( चार ), ्रीर व्याहति श्राति ` `~ - 
#. (चार), नवमी .खिष्टछत्‌ श्ाज्याइति पक अथात्‌ दिशश्च 


को दारंस्थ.वेदिरयो मे श्रगन्याधान से ले कं खित्‌ श्राटुति- . .. 
न्त विधि करके पश्चात्‌ पूषैदिशाद्वारस्य कुण्डम ~ ` ` ~ 

` श्रो प्राच्या दिशः शालाया `नमो महिम्ने. खाहा। ` 
भा दरेवेभ्यः: स्रा्ेम्यः खा ॥ -  . -< | 


ˆ. इन मत्ते पूषैदारस्थ वेदी मं दो रताहलिदेव वैसे ~. ` 
१६ 


क ~ च ~ ~ -- | ~ ल | ~ ` न. 1-1-45 1 


भ्व भ ~ १ 
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` च्रं दक्िणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां । 
यरा देवस्यः स्वाह्यम्यः स्वाहा ॥ | 
न दे सरन्न स दष्ठिणद्धारस्य वेदी मे प्क २मन्तर करके , 
दो च्राय्याष्टतति शरोर ˆ ` 
ओ प्रवीच्या दिशः' शालाया नमे मदिम्ने सवाहा । 
रा दव्य; स्वाह्यस्यः स्वदया ॥ । 
इव दे! मन्ना सर दो श्राज्याटुति. पथ्िमदिशाद्वारस्थ ऊरएड - 
1 ^ < 
श्रा उदावच्याः {दशः शत्या नमा माहृम्ने स्वहा |. 
श्रा दत्भ्यः स्वाद्यभ्यः स्वाह ॥ 
. इनस उत्तरदिशास्थ वेदी म दौ च्माज्याद्ति, -देवे, पुकः 
` सध्यस्ताक्तास्थ चद्धी कं खमीष जाक स्व दिशम वेड क-- 
चरा धरुत्राया दशः शलापु नप पाहृम्नं - खषा । 
¡ देवेभ्यः स्वाद्मभ्यः. स्ह ॥. .. । 
दन ख मध्यवरदौमदो ताल्वादि ॥ 
आ उ्वौये दिशः शालाया नमो मदिमने स्वाह । 
श्रा ददस्व: स्वास्यः स्वाद ॥ ~ ज ~ भ 
ट्तख श दा दुत मघ्यवद्री म शोर , ५. 


दिया, दिशः शालाया नमो मदिमने वास 
चरो दद्यः स्वद्चस्यः स्वादा | म. 


इन स "मी दौ अआज्याद्ुत्ति मन्यस्य वेदी में देके, युचः पूर्व 
दिप्त दरधय ् ष १1 द्मर्नि व्प् ग्रज्यल्ित 14841 | कररक्, सदी से 








ज ९ ^ 


ग 


~~ 
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दक्षिण भाग में ्रह्मासन तथा होता श्रादि के पूर्वोक्तः प्रकार , 
श्रासन ष्विद्वा, उसी वेदी के उत्तर भाग. एक कलश स्था: 


< पन करः प्रष्ठ श्म लिखे प्रमासे स्थालीपाके "वना के पृथक्‌ ` 


छान जिसमें कस्तूरी आदि सुगन्य पिलाया दो, पामे लेके - ` 


निष्कस्यद्धार के समीप जा ठहर कर बह्मा . सद्ित . गहपति , . 
मध्यशाल्ला मे प्रवेश करके ब्रह्मादि को. दक्तिणएदि .आसन. पर 
व्रेठा स्वयं पूवीभिसुख चैर के सस्छृत धी श्रथीत्‌ जो भरम क्तेर 


. सवक सामने एक ~ पात्र भर के रक्च शौर चमखा्यललकः- 


: ` भवा चतः । यन्छमह प्रात. तक्वा सुपस शना खव दपदःशं ५२४ | 
चतुष्पदे स्वाहा ॥ १॥ वास्तोष्पते परतरणो न एषि गव॑स्पानो : | स 
गामरस्धामरन्दा । अजरासस्ते छख्ये -स्याद्र. पतव प्र्रन्‌ ् 
~ प्रतिं नो जुषस्व खाह्य ॥. २.॥ वार्तीष्पते  शग्धया ठंतद्‌। = 
<. ते सीमहि रण्वया गातुमत्य्‌। । पाहि केम उत ` योगे बर: 
“नो युयै पात स्स्तिथिः-सदा नः खद ॥३॥चछ० ` ` 


८ 
४ 


. `न चार मन्नों से ४८ चार )-आल्याहदि देक 
# ५53 


ओं वास्तोष्पते प्रति जानीदयस्मान्त्तशो ` अनवीवो ;. . 


म० ७.1 ०.५५ ।.स्‌०. {३ ॥ | 1 
चमीठहाः वा॑स्सेष्प> विधा - सुपार्याविशन्‌ ` (शख - < : 
युय दधि नः. स्वाह ॥ ४11 छत ४०७4 घ०५१.॥ ` 
भम १ | ८ १५, ~ [वि क: ना ध (2 1 (4 
द: 9 1 

पाक थाद्‌.माद्‌ कल्नाया उसका -दूखर्‌ `क । 
लेके'उत पर यथायोग्य दतं सच॑नं करक अधने रतने. व. , 
च्मोर ृथृचटं र थोड़ा र लकरः ^ र 
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छर ्रग्निमिन्द्र-धृदस्पति विर्धोध देवादुपहये । सर- 
स्वतीश्च वाजीच्च वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ १ ॥ 
पषपदेवजनान्त्सवान्दिमवन्त सुदशनम्‌ । वद्ध रद्रानादि- 
द्यानीशानं जगद्रैः सह । एतान्त्सवीन्‌ प्रये वास्तु मे 
धत्त वाजिनः स्वाहा ॥ २॥ पू्वीह्मपराहं चोभो माध्य- 
न्दिना सह । प्रदोपमधंरव्रं च व्युष्टां देवीं महापथाम्‌ । . 
एताव्‌ सवीन्‌ प्रपर वास्तु मे दत्त वाजिनः साहा ॥ ३॥ ` 
श्रो कत्तीर्च यिकत्तीरं चिश्चकमाणएमोपधीश्च वनस्पतीन्‌ 1: ` ` 

` एतानत्सवान्‌ प्रपेदं चास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ४॥ 
धातारं च विधातारं निधीनां च परति सदं । एतान्‌ सवाय प्रपद्य ( 
घास्तु मे दत्त वाजिनः स्वादो ॥ ४ ॥ स्योन शिवमिदं * 
मास्तु दत्तं ब्रह्मप्रजापती । सवाग दवता स्वाह ॥ न 

स्थालीपाक श्र्थात्‌ घृतयुक्त भात की इन चुः. मन्वा 

शुः श्नाटुति देकर, कांस्यपात्र मे उदुम्बर, गूलर, पलाश के 


पत्ते, शा्रल. ठरविखप, गामय, ददी; मधु, घत, ऊणशा श्रौरः 


धवक्ालक उन सव वस्तुको मिलाकर. ५. ) 


शमा श्री्र त्वा यशद पूर्ये सन्धो गोपायेतामर्‌ ॥ 
बूत मन्यस पृवद्रार॥ ` 
, यङ्क त्वा दिशा च द्विषे सन्धी गोपायेवाप्र.॥ 
शस दक्षि दार ॥ ९ 
भ्रमय त्वा गाञ्ञल्र दञ्चिमे सन्ौ गोषावेदापर्‌ ॥ 


ज्र पिम द्वार) 


५ 
ि 





सेस्कारविभि „` २. 


उक्‌ च स्वा .घूनृता . चोत्तरे सन्धौ गोपायेताम्‌॥; 2: ~ 
इखसे उत्तर. द्धार के समीप उनको वस्रे.यर जत पोष्ङ्  _ 
घरी क्रे॥ । 


केता च माँ सुकेता च पुरस्ताद्‌ गोपायेताित्यनिनि ` ` 
केताऽऽदिव्यः सुकेता तौ प्पे" ताभ्यां नामोभ्स्तु तौमा 
पुरस्ताद्‌ गापायताप्‌ ॥ १॥ | 
इससे पूव दिशा मे परमात्मा को उपस्थान. कसक, दक्षि 
द्वार के सामने द्तिणापिसुख दोके-- = ` 9 
दक्षिणतो गोपायमानि-च मा रकमाणा. च दकिणत्तो `: . 
शषायेतंसित्यवे मोपायमान%. रात्री -रकतमाण्ण ते प्रप्य . - `. - 
ताभ्यां नमोऽस्तु ते मा. दकतिसतो गोपयेताम्‌ ॥२॥. ` 
इख प्रकार जगदी क! उयस्थान' करके, -पश्िम द्वार कैः ` 
लललामने 'पञ्चिमाधिमुख दो के । 1 
दीदिविश्व मा जागृविश्च. पञ्चाद्‌ गोपायेतामित्यनन. ब . - .. ` 
दीदिविः प्रणो जायूिस्सों धपे ताभ्यां नमोऽ्स्तु तौ माः ~ ~ 
पश्चाद गोप्रायताम्‌॥ ३॥ . ` 3. 
` दस्षधकार प्रश्चिम ष्दिशा ये संवैरत्तक. परमात्मा का इपे- `.“ : 
'श्यान करके, उत्तरः ष्दिशा म उत्तरं दइर के सामने उत्तरमभि- . _ ` 
सुख खड्‌ रह कं-- ` र न 
अश्वप्नश्च मानवद्राएब्योत्तरतो गोपायेतामिति . चन्द्रमा . 
वा श्क्लप्नो वायुरनवद्राएस्तो ` प्रपये . ताभ्यां नमोस्तु लौ 
भोत्तरतोः गोपायेतामिति ॥ धमस्पृणरान "रीष्यामदो- ` ` - ^ 


४ ४३ 
= 
~ न~ ~ । 
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[1 


रात्रे ारफलके न्द्रस्य गहा वसुमतो वरूथिनस्तानहं प्पे 








ष्ट प्रजया पश्यभिस्पह यन्मे किञ्चिदस्त्युपटूतः -सवगणाः । ~“ 


षलायः साधुसंमतस्तां `ता. शले अ्छिवीरा गृहा नः 


सन्तु सर्वतः ॥ | 
दुस्त प्रकार उत्तर दिशा मे स्वधे्ठाता परमात्मा का उप- 
स्यान करके, सु पात्र चदवित्‌ धासिक्र ' दाता श्रादि सपत्नीक 


प्रह्यया तथा इष भिचः श्रांर सम्व्रारतया का उत्तम माजन 


ध ह 


काके व्रधायोग्य - सत्कार करके दद्धिरणा देः एुरर्पो को पुरुष ` 


योर च्ियांक्ा ल्ली प्रचन्नतापू्यक विदा करे रौरवे जते 


समय गृदपति श्रार गृदपत्ती श्ादि को-- 
सतव भवेन्ता्तरानन्दताः सदा भयाम्मुः॥ 


षस प्रकार. प्रणीवाद्र द्‌ के श्यपनं २ श्रर को जवे! इसी 
ग्रकार श्राराम श्रादिं कामी प्रतिष्ठाकरं। इसे उ्तनादसिरेष 


है कि-ज्सिश्रारःकावायु वगीच. को.जवे उसी श्रो दोम- ^" 


कर पिः जिसका गुयन्ध ब्ुत्त श्रादि का सुगन्धित करे । यदि ध 
खस्रम प्रर वनाद ता. शाला. क समान उसकी भी प्रतिष्ठ 


करे ॥, 0 
इति गालाद्विसंस्कारविधिः -“ '. ^ „4, 
दन धकार गद्ाद्वि. की -र्यना करक गदाश्रममंलो २ 


प्मपन रवर क श्चनुद्रल कत्तथ्य क्ट उन उन कौ यथा 


कत्‌ कर 11 ॥ ४ 
। ग्र व्राध्रणस्त्ररूपलन्णप्र्‌ . -. 
' अध्यायनमन्ययनं यजनं याजनं तथा । । 


दानं प्राग्र्य वद्मणानप्कस्ययव्‌ ॥:१॥ मलु० .॥‡ ` 


१1 


` दस्कारविधिः ड 








शमो दमस्तपः शौच कषान्तिरार्जवपेव च । 


५... : ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ज्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥२॥ गीता०॥ 


अथैः--१ ( एक )--निष्कपर -होके प्रीति स पुरूष पुरुषों 


को ओर खी चखि्यो को पङ्वें । २( दो )-पूरी घय प्रहे 1३ ` 


( तीन }-अग्निहोकदि यज्ञ करे 1 ४ ( चोधां)-यज्ञ करावे ` 


५ । पाच )- विदा श्रथवाः खवर आदिं का खुप को दानं 
देवे । ६ ( छडा )-न्याय मे धरनोपान करनेवाले गदस्थों से दान 


लेवे भी । इनमें से ३ ( तीन } कमे.पद्ना, यज्ञ करना, दान देना # . .. - 
मै में 1 ओर तीन कर पट्ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका ` 


हे । परन्तु- ह 
प्रातेग्रह+ प्रस्मचरः; || षन ^ ||. `: ` ~. 


जो दान लेना है बद.नीच क्म दै । किन्तु पद्म के शरोर यञ्च 


करा के जीविका करनी उत्तंस है ॥ र॥ (श्मः . मनं कः धमै 


मे न.जानेदे किन्तु घम करने की, इच्छ मीच उने देवे ४ 
( दमः ) `ओ्रोचि इन्द्रियं को श्रघ्र्माच्नरण सं सदा दूर र्खे ˆ 


दूर र्खःक्रं धमे दी के वीच गें परवरत्त रटे ( तपः) ब्रह्मच 


विद्या, योर्गम्यासल.कौ सिद्धि के. लिये शीतः उष्ण, निन्दाः -., 
स्तुति, श्वा, तृषा, मानापमान अषि न्द्र का सदना ( शौचम्‌ }. ` : ` 


५ १३ 


राग. दष, माहा स मन श्रीर शआ्ात्माको तथा जलादि से... ष 


शरीर को सदा पविच्र रखना ( क्षान्तिः.) त्तमा अर्थात्‌ - कोर . 


----~-- --->*-~-+ . ` 


धस नास न्यायाचरख । न्याय नास पत्तपात दृद क क्तना। ` 


पपात . छोडना नाम सवेदा आर्ईखादि. निर्वैरा सल्यभाषणादि ` मे स्थिर 


रहकर ,. हिसा द्वेषादि श्चोर मिथ्यामाषरणादिं- से खदा प्रथक्‌-रडना1 सकं ` 


मनुम्यो का यदी एक. धर्म है । किन्तु जो २-धर्म ॐ लक्षण वख-कर्मो म" 


यृथक्‌ २-ग्रते दैः इसी से "चार चणँ प्रथक्‌ २ गने जाते हे ॥ 
\ ४ 
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~~~ ~~~ ~ 


निन्द्रा स्त॒ति शरदि स सतघि.तोमी उन पर रपाल्यु रटकर 
छ्तव्रादि कान करना ( श्रावम्‌ ) निरभिमान रहना दम्भ 
स्वात्मयलात्रा श्र्थात्‌ पने मुखस च्रपनी प्रशसा नकरके 








नन्र सरल शुद्ध पविच्र भाघ.र्खन्ना ( क्ानम्‌ ) सखव शासो को. 


पट्‌ क, विचार कर उनक्र शव्देाथे्तम्वन्छ्रा को यथावत्‌ जानः 
प्रः पठान का पृण सामथ्य करना ( विक्ञानम्‌ ) पृथि सलेक 


पर.मश्वर पयन्त पदार्थो च्ने जान्‌ दयार क्रियाङ्कस्ष्लतः तशा . 


योगाभ्यास स सान्ता करक यथावत्‌ उपकार रहण करना 
फराना ( श्रासितम्यम्‌.) परमण्यर, वद्‌ धर्म, परलोक, प्ररजन्म; 
पू्यजन्म, कमफल श्रौर मुक्तिस धिरसुख कमीनदना।ये 


लव कम र्‌ गुणं धर्म मं समना । सव सि उत्तव एण +कमै -: 


स्वमावक्रा घार्यु कर्ता. य गण॒.कम जिन व्यद्धियं म॑रद 


घ त्राण मोर व्रह्म दवं, परिवाद मी इरन वर क गुरकम. . 


श्वनार्दाकोा मिलादी ककर । मरप्यमा्र मेस इरन्धको,. ~ 


प्ाद्यसुवस्‌ क्न प्चविकार द्‌च.॥२॥ 
स्थ नच्रिधनचरूपलन्णप्‌ 
, श्रजानां रणं दानामिस्यराध्यंय्रनभ॑य च । 
वपूव्रप्वत्रताक्र्र नचयस्य समासतः ॥ { ॥ मसर. ॥ 
शच तना व्रतिदप्ट्यि बुद्ध चाप्यपलायनम्‌ |... 
द नमान्रमविव ज्ाव्रक्रमं स्वभावजम्‌ । <| ग।ता०। 
श्रः च त्रद्यचय स ( प्ध्ययनम्‌ ) साद्गोगाह्न चदादिं 
पारा का यथावन्‌ पटना (इज्या ) श्ग्निद्यवादिं यकः का 
करना ( दानम्‌ } खुपा्त्राका व्रि्ाशुवणे श्रादिं अर प्रजा 
अ] श्रभयदुान दना {धजान); स्यम्‌ ). प्रजानां का सच प्रकार 


स सवदा यथ्रावत्‌ पालन करना यह धर्म त्ततियां क धर्म के 


~ सस्कारविधिःः; , २२७३ .. 





~~ -~*~. ~~~ ^+ ~~ 


लक्षणो म॑, श्रौर.शश्लविद्या का -पड्ाना, . न्यायाघर -श्रौर सना.. - ` 
जीषपेका करनी पषति की जीविक है. (विषयेष्वपरसकितिः) . . 
** विषयों मे अनासक्त दो के सदा - जितेन्द्रिय श्ना लोभ ल्यः 
भिचार मद्यपानादि नशा आदि -दुव्यैसनों से प्रथक्‌ रटकर . 
विनय खुशीलतादि छम कर्मो मे लदा घवृत्त रडनां ८ शैथेम्‌ ) ˆ ` ` 
शस संच्राम सत्यु श्रौर ` शख्प्रहायादि से न डरना :{ तेजः ) 
प्रगस्स उत्तम परतापी द्कर-किसी को लामने दीनवाभीरुन 
खना -( धृतिः ) चाषे. कितनी श्रापत्‌, विपत्‌, छश, दुःख. प्राप्त 
क्च तथायि धेयं र्खकते . कममी न॒ घयवराना (-दाद्यस्‌ ) ` सघ्राम, 
वाग्युद्ध, दूतत्व, विचार आदि ` सव मं. अतिचयुर बुद्धिमान्‌ ` 
होना ( युद्ध, चाप्यपलायनम्‌ ) युद मै. खदा रदत रहना युद्ध स् . 
वरा कर शल्क. वशय कभी न ` होना .( दचय्‌ ) इसका 
सश प्रथम्‌. च्छक श्गया ( दश्वरभावंः.) जेर परमेश्वर 
चव के ऊपर दया करके, प्रिदवत्‌ दमन, प्तप -छोड़- . 
कर, ध्रमीऽधमै करनेवालों का. यथघ््रोग्य ` खख दुःरूप फल 
५ देता श्रौरः च्रपदे सवैज्ञता च्रदि साधनो से लवे का अन्तयामी ` 
हकर खव के रच्छ बुरे कर्मो को यथावत्‌ दयता हैः वे प्रजा . 
र खाथ वक्त कर, गु्ठद्‌त आदि सच्पनेकोस्लवप्रजावा राज्ञ 
ुदषौं क अच्ले बुरे कमो च खदा चात रखना, रात -दिनं न्याय <. 
क्सने शौर प्रजा को सथावत्‌ सुख देन, श्चष्ठा क्न सात आरद .. 
कोदण्ड करने ग खदा प्रवृत्त रहना, च्रौर सध प्रकारसिः 
मपे शसर को सोगरर्हित, बलिष्ठ, दढ, तेजी, दीधायु स्ख 
के श्रात्मा को स्याय.धमेःमे चलाकर छृतकृत्य करना आदि ' 
शण कम कायोग जिस व्यक्ते मंदो वट सुतरिय श्रौर सन्निया 
होवे । इनका भी इन्हा युस. कमा कः मल.स -ष्वेवाहइ करना 
ध्रौर जेस व्राह्मण पुरुषः आर गह्वसी सियो को. पठ़ावे केषं 
ही राजा पुरषो ओर राणी स्तरिय. की न्याय तथा. उन्नति सका .. 


1 
1 


¢. ~ ~ 





(0 


९ 
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^ 


- किया क्रे) जो च्तपियराजानदहौवेभी राज मेदी यथापि 
कारसे नोकरी किया करे ॥ . ॥ 


>~ 


`: -` थ कम्यस्व्रङूपलच्षृषखसम्‌ ८ 


पराना रक्तण दानममच्यध्ययनमव च| 
वरिक्रपथं कुसीद च वंश्यस्य कृषिमेव च| १॥ प्रतु ॥ 
द्यथैः-- श्रभध्ययनम्‌ ) वेदादि शांस्जो का पठ्ना .( इल्या ) . 








` छग्निटोचादि यक्ता का करना (दानम्‌) श्रन्नादि का द्ान देना 


ये तीन धरम के लक्षण शरोर ( पशा; रक्तम्‌) गाय ब्मादि 
पद्या का पालन करना उनसे दुग्धादि का येचना ( वलि- 
कपम्‌ ) नाना दशो की भाषा, दिलावः भूगभेविच्या, भूमि 
यीजच्रादि क गुः जानना शौर सव पदार्थो के भावाभाव ,. 


 प्षममना (कीद्रेम्‌). व्याज का तेना .( छमिमेव च). चेती 


की विद्या का जानना यन्न. श्चदि की रदा, खात दयौर भूमिः .. 
की प्रमी, जोतना वाना घाद व्यच्रह्यर का जानना ये चार , 
कम वरय की जीका ये गुण कमे जिस व्यक्ति मेदं वहु 
वैय वैध्या। रौर इन्दी की प्ररस्पर परीच्तां शौर योगसे 
विवाद दाना चादिय ॥.ट॥ ~ १ 

व्यथ गृद्रम्बरूण्लन्ृणम्‌ १ 


[1 "द 


एकमच ए म्य प्रय; कप स॒मादिपरन्‌ | “ 
एतवत तखा चुश्रपामनद्रुवव्रा | १ || म |] 


. < सवः रपय सकट स श्रधिकर "चर ध्राने स न्यून व्याज न्ञेवे \ 
प्रव [ उदर चना ध्न श्राजाय उत्सश्राग दादीनन्तविन देवे) निचना 
न्धून च्य सव्या उतना द उस्र धन वदृगा चार कमी घनकानारा 

गर उसन्नान दमन्कृदमेनदेये॥, ` च 





न 


श्मथैः-( भसः ) परमेश्वर ने-( शस्य ) जो. वियारीन 
५ निष्को पद्ने से भी विदा न श्रासके,-शंरीर खे पुष, सेवा म 
कुशल दो उस श्टद्र के लिये ( एतेषामेव वर्णानाम्‌ } इन बाह्मण 
स्लेजिय वैय तीनों वरणौ की (-च्ननसूयया ) निन्दा ` से रित 
भीति से सेवा करना ( एकमेव कम ) यरी एक क्मै-( समा 
दिश्‌ ) करने की आक्लादी है । ये मुखैत्वादिं गुरं श्मीर सेवा 
श्रादि कम जिस व्यक्ति भे.हो.वद्‌ शद्ध रीर शद्रा है ¦ इन्दी 
कभ परीता स इनका .विंवाह्‌. श्रौर इनको - अधिकार. भी -ेसां 
ही दोना चादिये । इन गुण कर्मो केयोगदीसि खाये चरी दें 
तो उस इल देश अररः मवुष्यखसदय की वधी उन्नतिः दवे 
शरीर जिनका जन्म जिस वरये उसी के संद्शंः गुण कम 
स्वभाव हो वो ्रतिविशेष.डै.॥ १॥ न 
छव सब ब्राह्म णादि वणेवाले मजप्य लोगःश्रपुने > कर्मोर्मे 
निम्नाज्ञिित रीति से वत्तं ॥ `. 


बेदोदेतं स्वकं कम निलयं क्यादतन्दरितः। 
तद्धि कुर्वन्यथाशङ्कि प्राप्नेति परमं गत्तिय्‌ ॥ -१ ॥ 
नेहेताथौन्‌ प्रसंगेन न विरुद्रेन कमणा । 


{ . न.विद्यमानेष्वथषु नात्यामपि. यतस्ततः. । २॥ असु० ॥ 
श्रथेः-ब्ाह्यणादि . द्विज वेदोक्त श्रपने कमे को आलस्यः 
छोड के नित्य.किया करर उसको पने. सामथ्यै के श्रचुखार 
करते-ष्ुए, युक्ति पयैन्त पदार्थो को. पष्ठिदधोवे हैं ॥१} ग 
स्थ कभी सी दुष्क प्रसगे ख दरन्यसचयन करे, न चिरुद्ध 
कर स; न विद्यमान पदार्थं द्योते हण उन को गुप्त स्ख के दस्र 
सिल करके शौर चष्टे-कितनः छ दुःख. पड़ तथापि चअध् 
ले दव्यसश्चय-कभी न करे ॥२॥ 0 - 
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इन्दियर्थिपु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः 
प्रतिग्रसर ` चेतेषां नसौ समिवत्तेयेत्‌ 1 २.॥ 
सवान्‌ पर्तयजेदयान्‌ खाध्यायस्य विरोधिनः 


यथा तथाऽध्यापयस्तु साघ्यस्य कृतकृत्यता ॥४॥मनु०॥ 


, श्रध्वः--इन्ियां कर वि्योमे कामस्रिकभीन रपे, मौर 


धिपे कौ प्रत्यन्त प्रखष्धि श्र्थत्‌ -प्रसंय को मन स श्च् 


4 


श्रफार दर क्ररनास्दे ॥२॥.जो खाध्या्य श्रर धर्मविरोधी ` 


ल्यवदार वा पदाथ ह उन सवको छोट देवे, जिस किसी 


श्रफार स विया का पढ़ते रहना दी गृहस्थ को कृतकृत्य दोना - ~ ` 


&॥४॥ 

युदधिवृद्धिकरास्याश्च धन्यानि च दहिवानि च|. 

.नत्य शाल्लाए्यवेक्तेत नगसाथ्व बादकान्‌ ॥ ५ ॥ 

यथा यद्रा इहु पुरुपः शाञ्च समाघगच्याते | 

तथा तथा प्रजानाप्त- घन्चान चास्य रुचते | & ॥ 

न सवस्य पातितनं चाए्डालन पुकसंः । 
मृखनावानप्नश्च नान्त्यनान्त्यावस्नायेभेः ।।-७ ॥ 

नार्मानमवमन्वेत पूत्राभरसप्राद्रमिः। | 


` छपरत्य्रा [्रवपाच्वच्यन्नना मन्यत दुसेमाए्‌ [८ ॥ 


मत्य व्रूयात्‌ प्रय व्वाच त्रपास्सत्यमप्रयम्‌ | 
प्रय च नानृत व्रूवादप..वमः सनातनः | &।| पन ०।|. 


यथः -द स्री पुषा ! तुम जो ध्रम.-घन श्रोरतुद्धयादिः 
ऋ श्रःयन्त शीतर वद्ानद्यार.षिनकार. श्रा 


अदु क लाया क्म पव्या क्य नित्यदेखा करो ॥ ५॥ मन्य 


उनको शरोर. 


= + 


४। 


00 
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ज्ञेसे.२ शास को छतिचार कर उसके. यथाथ -भाव को प्राक्त 


होता हैः वैसे २ धिक २ जानता जता-है.ओौर- इसकी -परीति 


%_ विज्ञान टीमें होती जाती है ॥ ६ ॥ सज्जन ` गृहस्थ ` लोगो को :` 


योग्य है करि जो पतित दुश्रकम करनेहारेदों न उनके, नचा. ` 


डाल, न कजरः, न मूख, न मिथ्याभिमानी ओर न नीच लिश्चय-. . ` 
` . बाले मनुष्यों के साथ कभी निवासत करे ॥ ७॥ गदस्थ लोग 


कभी प्रथम पुष्कल धनी हो के. पश्चात्‌ दरिद्रः हो ` जाये.डसखे 
श्मपने आत्मा का अपमान न करर कि-दाय दम निश्वैनी होगे 


. इत्यादि विलाप भी न करे किन्तु मत्युपर्यन्त लंदमी की उन्यति, 


- मे पुरुषाथे किया करे श्रार ल्मी को दुलेमःन.सम ॥८॥' 


मुष्य सदेव खस्य वोत्ते ओर दखरे को कल्याणकारक उपदेश 
करे । काश.को काणा श्रौर सूखे को.मूसै शरादिः श्भरिय वचनं 
उनके सन्मुख कभी न बोले ओर जिस मिथ्याभाषण सेःदुखसः , 
भरसन्न होता हो.उसको भी न वों य॒दुसनातन धमे हे ¶ & ¶# ` 
्रमेवादयेदृद्वाश् द्ाच्वेवासन खकम्‌ |, .. “. 
कृताञ्जालेस्पासीति गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ।॥ १० ॥४ 
श्वतेस्पृत्युाद्‌त सम्यङ [तेबद्ध्‌ खु कसु । । 


[क 


धममृलं निषेयेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ ११ ॥ 


९. श्राचीराल्नभते ह्यायुराचारादीष्पिताः प्रजाः । ` 
प्राचाराद्भनमकस्यमाचारो इन्तयलकण्एम्‌ ।॥ १२ ॥ 


द्राचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १३ ॥ 


स्वलंङ्एदहीनोऽपि यः सदाचाखान्नरः । -.. ` 
अ्टधानोऽनद्भयञ्च. शातं जपौख्वि जीवति ॥ १४॥ मन्‌०॥ 
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श्रभः-सदा विदाच्रदधा शरोर वयोचरुदधो को नमस्ते श्थौत्‌ 
उनका मान करिया करे । जव वे श्रपने स्षमीप आवे तव उट- 
फर मानपृयक ल शपने शरासन पर वेखाव श्र टाथ जोड के ,.“ 
श्राप समीप. चरे, पृष्टं ( हु )च उत्तर द्वे श्रौर जव जने लगे 
-तय धादी टर पीड २ जाकर नमस्ते कर विदा किया करे श्मौर 
शद्ध लाय दस्वार [निकम्म.जहा तह न जायां कर ॥?०॥ गह- 
स्थ-सदा श्रालस्य का छोडकर चद्‌ श्रोर. मयुर्प्रति मे यदान- 
चः ण- दरपन कमा मं निवद्ध.श्रार ध्मक्रा मल सखदा- 
व्यार श्रधान्‌ जो सत्य .-्रार सत्पुदप श्रत ध्र्मात्माश्नां क्रा 
श्मोरण] द उसका सवन सद्र किया. करं ॥ १९१ ॥ धर्मी 
गमदा दघीय॒ उत्तम प्रजा श्रौर रचय धन को मनस्य 
ध्रात हाना द श्रार्‌ घमन्िर श्रे श्रत्रमयुक्त लक्षणो का नाश 
करदरताद.॥ ददः धरार जा धुएच्छारी पुख्प छानता. दै वह 


स 


दै ॥९२॥ जा मव दच्च श्र दीन भी दोकरर सदाचार. , 
यत्य मे छ्य चार निन्दा श्रादि दवेषरित होता द्ै, 
घटन्त पन्वा वद पमरन्त जीनाद्ध ॥ १८॥ 

यद्तवत्वसा कन -त्चद्यननन्‌ चरज॑येत्‌ । 


न पदभ ५ 


सश्र स्यत्तत्तत्सव्रत यत्नतः ॥. १५. |) 

ठ 4 1 2. 

सत्र फर्‌ दुःख सुवृमाल्पदणर श्चुदप्‌ | ` + 
 एतषट्रान्सतात्रन लकय -सुखदुःखयाः ॥ १६ ॥ 


श्मघ्रत्का चद व्रा ह्‌ यस्य. चाप्यन्तं धरनम्‌.। 

द्ास्तत् चा न्य नदन्त सुखपधरत ॥ १ ७ मन्नु०॥ 
षश. | मन्य छ ज ~ पसल कमं दा उदं २ कदू प्रद्रत्च ख 
चपर जा ^ स्वात्रन क््मद्याखउस क्नु सवतन ध्रयत्न 


:सस्कारविधिःः- ` २४९ ` 
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खे करिया करे ॥ १५ ॥- क्योकि ` जितन्पः ` पररवशच" दोना देः" वेह 
सव दुःख श्रः जितना स्वा्रीनि रहना दै ~चह सव... 
खख कटाता हे यदी सच्तेपस खुर दुःख का लक्तण ~. .. 
` "जने ॥ १६ ॥ जे अध्वा सचष्य है श्र ज्ि्लकया अधम ^` ` ` 
स सनित किया छ्य ध्नटेश्रार जो सदा हिसा मे श्रथीद्‌ .: 
चेर में प्रवृत्त रहता दै वष्ट इर लोक शमर परलाक्तं अथात्‌ ` ` 
परजन्म मे सुख को-कमी नद्यं पराप्त हो सकता .॥ १५७.॥ 
लाधयक्रारता ज्र खयः एूलाते गार. । 
- शनेरावत्तमानस्तु करुमूलानि छन्ताति ॥ १८ ॥ ए 
यादं नोत्ाचे एत्र न चत्पृत्रबु नषषु { ... ^ ~. 
` नं खवन्तु कृतो ऽधः कत्तमवाते (नन्दः. ॥ १६ ॥ . , 
सत्यधमायदटृत्तड याच चवृपसस्सदा ¢. ` । 
शिष्यां शिष्यद्ध्भर चाण्वाह्रुटरसयतः।॥ ६०॥ मसु °|; ` 
अथेः--सयुष्य निश्चय करके जघ ननि इत सार सें जेखेः 
गाय कौ सवा कफल दुध्र आदि शीघ्र नदीं दाता वैखदी. 
प्कियि इणे अश्वम का फल.भ्ी शीघ्र नही. होता किन्तु श्षिरे२. .. 
्मधमेकत्तौ के खों को सोक्ता ह्या खख क धूल को. काट ~." 
देता दै पश्चाद्‌ चमे दुःख ददी दुःख जगता दै 1-१य८ ॥ यदि 
धरु का फ़ल क्ती की विचार्यत भ.नह्ावो पुल घ्रौर. . “~ 
पुय क्े-शमयमे नदा ता नातिरे क सदय उं अक्षय प्रप्त. 
द्योता दै किन्तु यह कभी वहीं हो खक्ता क्तिकुखां का क्रियाः . `: 
हया कमे निष्फलं देवे ॥ ६६. ॥ इललिये' मनुष्य कां चस्य है छि. ` ` 
सख्य -घमेःश्योर यै. अश्वच्ःउन्तमर पुरूष -कछ ` ल्दरणों | 
शींवर कहर की -पविश्चता-पे-खदी - रेस : करे । -ऋपनीः करैः 
उद्रको नियेमर.श्रोरःसत्यधयै केः. वं केटः. 
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शिप्यां फो शदा रिक्ता किया करे ॥ २०॥ 


परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मबर्भितौ । 
यम चाप्यसुखोदंकं लोकविक्टमेव च ॥ २१॥ .. ~ 
धम्‌ शनस्साचङ्‌यद्ल्साक्रामव पुत्ता 1 
,.प्ररलाक्खद्ययाथं सवभृतान्यपांडयन्‌ ॥ २२ ॥ 
` उन्तमेर्तमर्निदयं सभ्वन्धानाचरत्छह्‌ । ` 
निनीषुः इलमृतकपेमथमानधरमोस्त्यनेत्‌ ॥: २३.॥}.. 
वाच्यो नियताः सवं वाद्सरूला वरभिनिः सताः । 
तान्तु यः स्तनयदाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ।[ २४ ॥ 
स्वाध्यायन जपर्हमस्त्रविदनेन्यया एतः । - 
, मदायङ्घध् यज्ञ प्राह्यीयं करियते तयः.॥२१॥ मन०॥ 
ैः-जा धमस वर्जित-ध्नादि पद्व श्रार काम हँ 
'एनक्न्‌ त्वया शत्र दधद श्चौर जो घमाभासख श्रथीत्‌ त्तर 
छल मं दुःग्वद्राय॒क्र कर्मद ्रजोल्लर्मा को निन्दित क्म 
मं शरचरत्त्‌ क्रनवातः कम ह.-उदस्न भी दूरगे ॥२१॥ जेस दीमच्छः 
ध्यर्‌ + वद्‌ भारीघ्रर क वना लत्री हुः वसः -मञुप्य परजन्म 
कै सहाय फ लिय सव प्रणि्या को. पीड़ानदेकरः ध्रम॑कां 
` स्षययश्रार श्रीर्‌ क्रियाकर ॥२२॥ जा मठुष्य -पने करुक् 
 क[ टतम्‌ रना चाटः वह.नीच नीच पुरा का सम्बन्ध“ छीद- 
- करः नित्य श्रच्छु अ्च्दु पुर््मा सं सम्बन्ध चद्ाता जति २२ “ 
निस वाणीरमे स्व व्यवटार, निधित वृणी दी जिनका मूल 
ऋ।र जिस वासी री त सव च्यवद्रार सिदध हाते ह-.जो मचुष्यं ` 
कृष्य वारी को तरता श्रांत मिथ्याभावख करता दै बह जाने 
षवच श्रादिपापदीको कर्ता षै इसलिये मिथ्याभाषश 


द्रवः ९. 
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को छोड के खदा सत्यभाषण दी किया. करे ॥ २४॥ मचुष्यों 


को चाष्टिये करि धमे स वेदादि शाखं का पठन पाटनं; `. ` 


. गायघ्नी प्रणवादि का रथे विचार, ध्यान, अरग्निदोचादि होम, ` .. 
कमोपासखना ज्ञान विया -पौरमास्यादि इष्टि, पञ्चमदायज्ञ, 
श्रधिठोम श्रादि, न्याय से राज्यपालन, खत्योपदेश ओर योगा- - 


` ~. भ्यासादि उत्तम कर्मो सर इस शसीर को (द्यी) छथोत्‌ बह्य- 
क्षम्बन्य्री करे ॥ २५.॥ 


श्रथ संभ्‌ा०--जो २ विशेष वड़े २ कामदोजेसा कि यास्य, 
संव सभा स निश्चय-करके किये जा | - 


| इसमें प्रमाण -~-ते-स॒मा च समिंतिश्च सेना च ॥ १॥ ... 
` ` श्रथर्वे० कां १५ ।घ्‌० & । प०२॥ पभ्यसमांपरे 
- पाहि यं च सभ्याः सभासद्‌; 11२ ॥ अथवे° क०-१६। 


-प्रू० ५५।. ६० ५ ॥ -ब्रीशिं राजाना ष्दिथे परूणि परिः `. 


विश्वानि भरेषथः सदसि ॥२॥ ऋ° ० २। ६०६३८ । मं०&। 
शः-- (तम्‌) जो करि संसारमें धम के सोथ राल्यपालनादि 
किया.जाताडे उख व्यत्रहार कोः खभा ` यर सेप्ामं तथा सना , 
प्व धकार सेचित कर" ॥-१॥ हे सभ्य सभा के योग्य खभापत्रे ` 
नाजन्र्‌'तू (मे) मेयी -( सभाम्‌ ) सभा की (पाहि) सत्ता 


“ शौर उन्नतिं किंयाकर (ये,च) ओरजोा ( थ्यः ) सभा. 


केः योज्य -ध्रा्भिक आप्त. ( खभासद्‌ः ) स्मासद्‌ . विद्धान्‌ लोगं * 
“ द्वे भी समभा कीः योजना रक्ता नौर -उससि सव की उन्नति ` ` 
किया कर॥२॥ जा ८ राजाना }-यज्ा ओर प्रजाके भद्र ` 
एुर्पा के दानो समुदाय दै' वें (विदथे) उत्तम क्ञान्‌ श्र लाभ- 


दायक इस जगत्‌ श्रथवा संम्रामादि कायौ मेँ ( कीणि ) राज- . ` 


सभा; धरमेखम्‌ा चौर विद्याश्च रथात्‌ विघादि व्यवहा्यी.को 
त १ | ( | ॐ ५ 


२.५४. गृहाश्रमप्रकरणम्‌ 


शुदि फे लिये ये तीन शरकार की ( खदांसि ) समा नियत र 
श्नु स ससार की सव प्रकार कौ उन्नति करे ॥३॥ 
अनाम्नतेपु धर्मेपुः कयं स्यादेति चेद्धवेत्‌ |, 
लिटा व्रहर्णीः रूस धर्मैः स्यादशङ्कितः ॥ १॥ 
धर्मश्ाधिगतो यस्तु वेदः पपरिवृहणः । 
ते रिष त्राहमणा नेयाः श्चतिग्रत्यचचदेतवः ॥२। पसु ०॥ ५ 
च्रश्र-दे.गदस्य ज्ञाना ! ञे धमै्यु्त. व्यवहार मचुस्प्रति ` . 
. श्रि. प्रयत्नत न कटे दा यदि उनमें शका दवे तो त॒म जिख 
छादि शान विद्वान्‌ कदं उसी का शकारहितः- कंसैव्य धर्म 
माने ॥ 2.1 दिर लव. मयुष्यमाच नदीं दाते किन्तु .जिन्देनि. > 
पूर दरदचयं छर धरम च खाद्ुपाङ वेद्‌ पदे दों जे ति प्रमा- 
खु द्र प्रत्यजादि प्रमाणो दी स विधि वा निपेध.कस्ने मे खमथै 
धार्मिक परपक्रासीद्टो वेदी दिष पुरुपटोतेद॥ सी 
"दद्व का-पास्पद् धम पा्छल्पयत्‌ 1 
, श्यूयर्‌ कुषि वृत्तस्था त. धमः न॒ विचात्तयेद्‌ ॥ 
दरविद्या देतुकस्तक्ा नसुक्ता -धुप्रेपाटकः |. ` : 
, इयरध्रःधमिषः पूर परिपत्स्यादणोवरा-॥ ४.॥ 
~ ऋण्येदविधलुरविच सामवेदविदेव च । 1 
न्य्रवरा परार्पञ्ज्ञया ध्चद्रशयानयवय | ५ ॥ 
एदा दि. वदत्रिद्धम य व्यवस्येद्‌ दिजोत्तमः 1 
म विद्य. परो धर्मो नाङ्गानाश्रदितोऽयुतः ।!६॥ मु ०॥--५. 
प्य -वव-पाष न्यून स न्यूनं ९० (दशा) पुर्पोकी 
न्यक दये घ्रयवा वड्‌ प्रदान्‌ तीन कौ.मी समा द्यो सकती है 





+ 


हस्कारविधिः ˆ ` रथः 


॥ सभा से ध्म कम निश्चित दों उनका भी श्ाचरख स 
गेग कर ॥२॥ उन दशो इश्च पकार कै विद्धान्‌ दो्वे-३ 
तीन ) वेद के विद्धान्‌, चौथा वक शयथीत्‌ कारण श्रकारङ्ं 
[ ज्ञाता, पाचवां तकी न्यायशंखंविव्‌; छटा निरुक्त क्छ 
ननेहारा, सातवां धभमशासख्रवित्‌, श्राठर्वा ब्रह्मचारी, - नवाः. 
स्थ श्रौर दशवां वानप्रस्थ इन मदात्माश्रो की-सभा दोषे 
8 ॥ तथा. ऋण्बदवित्‌ यजुवैदधित्‌ श्रौर खंमवेदविव्‌ इग 
नो विदधान की मी.खभा . धमैसशय अर्थात्‌ सव  व्यचह्र्सँ 
निखेय के लिये दोनी च्दिये श्रौर जितने सभा मे श्रधिकः 
इष हों उतनी 'दी उत्तमता है ॥ ५॥ द्धिजों मे उत्तम अर्थाद्‌ 
तुथौश्रमी सन्यासी श्रकला मी जिख धमै ` व्यवहार -के करे 
निश्चय करे वदी परमधमे संमनाः किन्तु ` अन्ञानिर्यो के 
हसो लाखौ श्रोर कोड पुंशूषो-का कहा इच्मा, ध्मेभ्यवह्वरं `. 
मी न. मानना चाहिये, किन्तु धमौत्मा विदतं. नौर विदे ` 
मधिदान्‌ सन्यासी का व्रैदादि प्रमाणें से. कदा. इया -ध् `: 
प को मानने योग्ये ६॥ . । । 
यदि सभा से मतभेदःहो तो ` वह्पंत्ताचुसार मानना. श्रौं , 
पत्त मे उत्तमो की वरात स्वीक कमनी ओर -दोनं पक्तः ` 
ते वं रावर. उत्तम हा तो वहः सन्यासियों की सस्मति - लेनी. 
धरे. पक्ञ्पो तरित सवीहदितैषी सेन्यासियो , की सम्मति दके 
उत्तम समभ्नी चा्िये । 2 


चतुर्थिरपि चैर्तिर्नित्यमाश्रमिमिर्दिनैः । 
दशल्लक्ञणको धमेस्सेविंतव्यः प्रयस्नतः. ॥ .७ ॥ 
घृतिः कमा दमोऽस्तेयं शोचसिन्द्रियनिग्रहः । 


धीरा सत््केथो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥८।।वचु०॥ . ` ` 





४ ~ 
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श्रश्र-- व्रह्मचारी गहस्य वानप्रस्थ सन्यासी श्चादि सक 
ररभ्यों क्त योग्य है पवि निम्नलिषलित श्वम का सेवन रौर 
दयते विख्दध धर्म का त्याग पर्यत्न खे किया करं ॥ ७ "। धमै, ~, 
म्याय नाम पक्षपातं छोड़ कर कत्य दी पन -श्राचरण श्योर श्र 
सत्य का. सदा परित्याग रखना इस ध कै ग्यारह लक्षण ई. 
( शर्हिसा ) किती. स्त. वैरघुद्धि करके उसके प्ननिष्र करने + 
फभी न वतना, ( धरनि) खुखदुःख हानि लाभर्मंमीव्या- 
कुल द्नोकर धर्मक न दोना किन्तधरेयस धमी मे स्थिर. 
रटना, ( त्षमा } निन्दा स्तुति मानापमान का सहन करके धमे 
ह करना, ( दमः). मन को रघम, खे सदा ठटाकर. ध्म ही. 
र परचरत्त रखना (८ अस्तयम्‌ ) मन, कर्म, वचन से अन्याय श्रौर ` 
श्मधर्म स परवि द्रव्य का स्वीकारन कसना (-श्तौचम्‌) एग- 
देादवि त्यय स श्चास्ना-श्रौर मन को पित्र मौर जलादि खे 
श्तरीर को द्ध य्रना. ( दन्दियनिन्रदः ) यातादि वाद्य -इन्दरिर्यो 
पा प्रध्रमसदच्दछाक्त ध्म दी में चलाना, शीः) वेदादि सत्य. 
विदा त्रतच्य खत्सद्रं कर्न रार कुसखग टुव्यसन.मद्यपानादि ^, 
व्याग न्त चुष्धि करो सद्‌ा वदते टना (व्रिद्या ) निसस भृमि... 4 
प्ल क्र परमण्वग पन्ते का यथाथ वाध द्रता दहै उस विद्या. 
धत श्रत दाना, ( सदयम्‌) सत्य मानना सत्य बालना सत्य 
श्रना. ( द्यक्पध्ः) काध्रादि दोप को द्ाद्कर शरान्त्यादि 
शयो च्तच्रदण्‌ कयना कद्ाताद्ै घ का अदश 
श्रन्याय प्रद्पातस्तटिन आचरण श्रधर्म जा किर्दिसा, वेरघुद्धि, 
द्य श्मसदन, मन को श्रध मंचलाना. चारी करना, श्रंप- 
प्व र्दन. इन्द्रियां कान जीतकर रधम मं चलाना, कुस. 
दरव्यम सद्पानादि न्त वुद्धि को नाण करना, ्वियाजो कि 
ऋधमःचरु श्रतानः द उन्तमें फैंखना, श्रसत्य मानना श्त्या 
लना, जयादि दर्प मं पेन्तकर अधर्मी, ु्टचासी . दोना, ये 


 सस्कारविधि `. ~ श. 


र. श्यधमै केः लक्ख दै, इनस सदां दुर रटेनां चादिये ॥८# ¦ ` 
धा खमा येत्र न सन्ति वृद्धा ते वद्धा येन वदन्ति ध्ैम्‌। 
धी ध य॒त्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेसाभ्युपेतम्‌ ॥ 
पमहाभारतं० ॥.&.॥ 
समा वान प्रवेष्टव्यं व॒क्व्यं घा समन्नसषर्‌ ।. 
श्मब्रुवन्‌ सि्वुवन्वापि नरो भवति किखिषी ॥ १०॥ 
` धर्मो विद्धस्त्यधर्मेए समां यत्रापतिषटतं । 
शद्ध चास्य न कृन्तान्त विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १९१ 
विद्रडिः पेषितः सद्धिर्नित्यमद्वेषरागिभि; । ˆ~ ` ` 
हृदयेनाभ्यलुङ्गातो यो धमंस्ठनिवोधत्‌ + १२॥मृन्नु०॥ . 
वहः खभा नदीं ठै जिसमें वृद्ध एख्प न. दे्चैःवे वृद्ध रही ` 
धमै दी की बालत नदीं दोलते, .चह धमै नदीं है जिसमे ` 
नदीं ओर न बट्‌ सत्य है जो. कि चलः से युक्त हो॥ ६॥. 
येकोथोग्यदै क्रे सभामे. प्रवेशन. करे, यदि सभार्ये 
। करे तो.खल्य दी बोले, यदि खमा में वैटा दुखा; भी श्र. ` 
त को सुन के मौन रहे श्रथवा.खत्य के विरुद्ध. वोज्ञे बह .. 
पर.अति पप्पी है ॥ १०॥ श्रध से धरम घायल दोकरः जिष्ड 
मे प्रपि होवे उसके घाव को थदि सभासद्‌ नःपृर देवंत ` ` 
थ जानो कि उस समां यें -लव समासदु द्ंश्यल पडे दै 
॥ जिसको सत्पुरुष रागद्धेषरहित विद्धान्‌ श्चपने हदय स अदु. . ` 
जानकर सेवन करते दैः उसी पूर्वोक्त को तुम लोमे -धमे 
॥- १२ ॥ । 


धम. एवं इतो हन्ति धमो रक्तति रततः 1. , 








तस्मादर्मो न हन्तव्यो भा नो धमो हतोषधीत्‌ ॥१३॥ ि 
. एषो हि भगवान्धमेस्तस्य यः करुते एलप्‌ 1.' ++" 
धपलं तं बिदुैवास्वस्मादमं न लोपयेत्‌ ॥ १४॥ मनु०॥ 


जो पुरुप धरम का नात करता दै उसी कानाशधमैकर + | 


हंता श्रौर जो धर्म की रक्ता करता ठे उसकी ध्मे-भी स्का 
करता टै इसलिये मारा श्रा धर्म कनौ दमको न मार उसि 
शच भय क्त श्वम का दनन श्रधीत्‌ त्याग. कभी न करना चाः 
. पिये ॥ १६ ॥ जो खख की चषि करनेदारा सच पेश्ययै का दाता 
चरम टै उसका जो लाप करता दै उसको विद्धान्‌ लोग चूषल ` 
- धीवत्‌ न्च सममवे ई ॥ १८६ .. 
` न जातु कामान्न भयान लोभाद्धर्मं त्यनेजीवितस्यापि हेतोः 1; ˆ५८. 
घर्मो नित्यः सुखदुःखे तरनिखे जीवो नित्यो दैतुरस्य सनितः 
॥ १५ ॥ सदामारे ध 
. . यत्र घर्मो दयधर्मेण स्यं यत्रानृतेन च |. ~ ` ` 
. हन्यत प्रेचतमाएानां दतास्तत्र सथासदः । १६॥ मन ०॥ 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि बा स्तुवन्तु, ~ , भ" ५ । । 


लच्मीस्समाव्रिगातु मन्यतु षा वैचेष्टम्‌ । ` .,.. “` 
: , श्रद्यव वा मरणमस्तु युमान्तरे वा, न 
न्याय्यात्पयः ग्रविचत्लन्ति षदं न धीराः ॥ १७ ॥ 


स््रिः.॥ 

यः--मलु्यां को योग्य कि-काम त श्रथीत्‌ भटर खे 
कमनः सिद्धिनेन क काण स, वा निन्दा. स्तति श्यादि.केः 
चस्ति मी, घ्म कालान कर्थी.न कर, श्रौरः न.लोभ से, चि 
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शूठ श्रधरमै सि चक्रवत्तीं राजभी मिलता दोः तथापि -धमै को . ' 


+ छोडकर चक्रवत्तीं राज्य. को भीःग्रहणसन करं । चाहे भोजन ` 
छादन अलप्रान रादि की जीविका भी अधमे सेहो सके काः: 


राण जाते हों परन्तँ जीविक के तिये भी धमे को कभीःन छे ! . , 


` भ्योकि जीव शरोर धमै नित्य दैः तथा खख दुःख दोनों अनित्य 
हैः । अनित्य के लिये नित्य का छोडना अतीव दुर क्म है) इस 
धर्म का-देतु कि जिंसं शरीर मादि सि. धमै होता. दै चटी 
श्नित्य हे. धन्य वे मनुष्यं है जो `नित्यं .शसीर श्रौर, खख 
` ुःखादि-के व्यवहार मे वत्तेमान होकर -नित्यं धमै का त्याग. 
कभी नदी करते ॥ १४ ॥ जिस सभा मे-चेठे हप.लभांसर्द के ` 
सामने अधर्म स धमं श्रौर भूट से खंत्य.-का देनन. दोता. हे 
-- उख खमा मे सच सभासद्‌ मरे खे. ठै. ॥ १६ ॥ सव. वनुष्यां 
~ को धट निश्चय जानना चाच्ियि कि चाहे सांसारिक अपने प्रथो. 
, ऊन क्री नीतिः में वत्तेनहारे . चतुर पुरुष ` निन्दा \ करे चा .स्तुति 
.. कर, ` लचमी प्राप्त होवे . श्रथवा ` नष होज्नावे, श्राज.ः दी. 
भरण द्यवे अथवा वषौन्तर मेः मत्यु प्रात्त होवे, तथापि जो 
मनुष्य धर्मयुक्तं मागे से पक पग.भी-विरुद्ध नदीं चलते वे दी 

"र. पुरप धन्यदे॥ १७॥ _ ` ~ । 


-सगच्च्वं सव॑दष्ठं सं वो मनासि ` जानताम्‌ । देवा 


: ~ वाग यथा पूरय संजानाना उपासते ॥ १.॥ ऋ० मं° १०॥ 

~ परू १६१।१० २॥ . ० 
: : दा -रूपे. व्याकरोत्सत्यानते . पजाप॑तिः 1 अश्रद्धाम्‌. 
 वृतेष्द॑षाच्ृदधाध्सतये परनाप॑तिः ॥ २ ॥ यञ्चु° च्र० १६ 
“अ ~ 6 = 


धि नः 


८६७ गृष्ठममपकरणम्‌ 


सह नाववतु सह नौ नङ सद वीयं करवावहै । 


देजख्ि नावधीतमस्तु मा विद्धिषावरै । भ्रा शान्तिश्णान्ति- ८ 


द्श्रान्तिः ।! तत्तिरीयार० अष्टमप्रपाठकः; ।.प्रथपालुचाक; -॥ 

ष्नथः--दे गृह्स्थादि , मदप्यो ! ठुमक्तो मं इश्वर ध्रान्ना देता 
क्वि (यथा) जैस (पूर) प्रथम श्रध्रीतं विद्यायोगाभ्यास्ती 
( सनानानाः ) सम्यक्‌ जाननेवाल ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग मि 

( भागम्‌ ) सत्य श्रसत्य का निरय करके श्र॑सत्य को 
ट्‌ सत्य खी ( उपास्ते ) उपासना कस्तं हं वसे ( लम्‌, जा- 
नतम्‌ ) श्ात्मा स ध्रमौऽथमे ्रियाप्रिय्‌ का सम्यक जानने- 
रे (चः) म्र ( मनांसि ) मन पक दृसरे.ख 
प्रदिनधी दोक्रर पक पूर्वोक्त धम्म मे. सम्नत हिं श्र 
छम उम्ी धम को ( सरगच्दष्यम्‌ ) सम्यक्‌ मिल क्त प्राप्त दोश्रो 
सिसमं तम्र फक सम्मति दोती द श्रौर विरूदवादं शरधर्मको 
चाट क { तवदध्वम्‌ ) सम्यक सवाद्‌ प्रश्चाचर प्रतिति कारके 


# 


3 


पकः दूस्नर की उन्नति कियाकयी१॥ ( प्रजापतिः ) संकल :. 


धरशरि दा उत्पत्ति श्रार पालन, करन दारा ख्रव्यापक्र सयक्ष 
न्यायक्री श्र्धितीय खामी परमात्मा ( खत्याचरत ) सद्य श्रं 
श्चन (न्प) भिन्न २ खरूपवाले श्वम धरम को ( इष्टौ) 
दछ्मपनो श्ववतां स यथावत्‌ देख क ( व्याकर)त्‌ ) मिच्च. 


निष्िते करा दे ( श्चनूनते) मिध्यामापसादि च्म मे ( च्श्रः + 


दाम्‌) श्रप्रीति क्रा शरोर ( प्रजापतिः) वदी परमात्मा (सये) 
ष्वन्यभापसादिं लन्तसुयुक्तं न्याय पच्चपातरदटित र्म मं नम्दासै 
श्रद्धा ) धीति को (श्रदध्रात्‌) धास्ण॒ कराता दै वस्म दी 


मक्त्य + दम चरी पुरुप, सव्र स्वामी, मिचर-मिक्र, . 


प्रिता पुत्रादि (खद) प्मित्तक (नौ) दम दोनों परीतिर (श्र 
षतु) पक दृखरेकीरक्ताच्छिया क्र श्रौर (खट) धीति खे 


4** 


प. 


-सस्क्यरविषिः-.. = ` स्ह 


निल के-पक -दृखरे के (वीर्यम्‌ ).. परांकमं की. बढ़ती (कर .:. ` ` 
षावहे ) खदा किया करे (नो) दमाय ( श्रीम्‌, ) पटा पायां ` . 
“^ त्तनसि ) ` प्रतिद्रकाशमन (अस्तु) दोव आर दम एक. ` 
दुसरे से (मा, विद्धिषावदै ) फी विद्धेष विरोध न फर 1! ` 
किन्तु खदा मिन्नेमाव श्र प्क दृसरे के खाथ सत्य पेसल्तिः . 
घते कर सर्वं यहस्थों के सदुव्यवटारों को वाते इए खदा 
पप्रानन्द्‌ मे वदते जाव 1 जि परमात्पा-का यह “आस्‌ ` नाम 
टै उल की कृपा ओर च्रे . धभेयुक्त पुखषाशै से मारे शरीर 
प्न श्रौर प्रात्मयाका चिवि दुःखजो कि शपे दूसरे सि 
होता है नष्र सोेजले श्रम लोम प्रीतिसे एक ..दृखरे फे 
छाथ चन्ति के ध्म, श्रथ, काम श्रौर मोत्त की. सिद्धे मे सफलं 


ष्र्‌ सदव खय ्मानन्द्‌ म स्हकर खवा आनन्दम रकस ॥ ५ 
इति ग्रदाश्रमसस्कारविधिः समाप्तः ॥ । ९. 





स 
(अथ खउानप्रस्थसस्कारषकिःद वद्याणः 
बरानपरस्थसस्काएर उसको कहते हैः जो विवाद . से सन्ता- 
नोत्पात्ति करके पूर. बह्मचर्यै से पुत्र-भी ' विवाह करे रोर पु 
फा भी एक सन्तानः दोज्ञाय अथीत्‌ ` जव पुत्र का मी पुञहोः 
ऊचेः तच पुरंष-वनप्रस्याश्रम अथोत्‌ वन मे जाकर निश्लसि- ` 
श्नितः स्व वाते करे ॥ । 
अत्र प्रमाणानि-बह्मचयाधम्‌ समाप्य गदी भवेद्‌ गृ 
~ भूत्वा बेनी भवेद्रनी भूखा प्रव्रजेत्‌ ॥.१ ॥. शतपथब्राह्मषे ॥ 
। तेन. द॑क्तामाप्ताति दीक्तयप्नाति दत्तिणष्‌ ॥ _ 
दिश श्रद्धामाप्नीति शरद्धया सत्यमाप्यते ॥ २॥ . ~ 
` यजु अ० १६ |स २०॥.. 


२५२ - -वानमस्यम्रकस्णम्‌ 


श्रश्रः-मदप्यों को चादिये कि ब्रह्मच्यौश्रम की समासि 
शरे गृदस्थ टो गृदस्थ दोके . वनी. यथौत्‌ वानप्रस्थ द्वे" +~ 
श्मौर चानधरस्थ दोके सन्यास ग्रहृण करे .॥ १ ॥ जव मुष्य ऋऋ 
क्यय्यीदि तथा सलयभापणादि नत श्रथोत्‌. नियम धारण करता 








षै तय उख ( चतन ) बत सर उत्तम प्रतिष्टारूपः ( दीक्ताम्‌) +“ 


दीप्ता को ( श्चाप्नात्ति ) प्राप्त दोता दहै ( दीच्तया ) व्रह्मचयौदि 
श्यामा क नियम पालन सर (दस्तिराम्‌ ) सत्कारपूचेक -धनादि 
षो ( श्रान्नाति ) प्रात देता दै ( दन्तिणः) उस खत्कार खि 
{श्राम्‌ ) तदय धारण मं प्रीति को :( श्ाप्नोति ) प्राप्त रोता 
है शरोर ( श्रद्धया ) स्त्यधार्मिकं जनो में -प्रीति स ( स्यम्‌ ) 
प्वत्यविदान चा सद पदाथ मचुप्य कौ ( दरप्यते ) धात दवा 
ह इसनिव श्रद्धापू्रक व्रह्यचयै चौर गदा्चम का श्रयुष्ठान 
करकः वानप्रस्थ प्राश्न प्रवद्य करना चादिये ॥ २॥ 

. य्भ्यादयामि समिधमग्ने व्रतपते त्वथिं। तश्च श्रद्धां 


पवपमीन्धे त्या दीचितो श्रद्‌ 1 ३.॥ . यञ्ु° अ ०.२० | 
पभ २४ ॥ 

स्रा ननृतमा रम॑छ . सुतां - लोकमपि गच्छतु प्रजा- 
नन्‌ ! तन्वा. त्मामिः वहथा मदान्त्यजो नाक्मक्रमतां 
वृत्तायमर्‌ ।। ८ ॥ अयत्र कां० &।-%०१५। म०-१॥ 

शछः-- द्‌ (वतपतञ्न ) नियमपालक्ेभ्वर ! ( दीक्षितः) 
कीरा का धान राता ट्प्रा ( श्रम्‌) म (त्वयि) तममे सिथर ४ 
हके ( यतम्‌ ) त्रलसचयादि प्राधमं कां धारस्य (च ) श्रौर 
सको सामग्री (श्राम्‌) सयकी ध्रास्सा को (च) श्रौर 
शस्तः उव्यां क्त (उपैमि } घात्त दोताद्ं इसलिये श्ग्निर्मे 
नैस \ समिधम्‌) क्नमिधा कत. ( यभ्यादधामि ) शास्य कर्ता 


भ 


सस्कारविधिः: र्द .. 





वेते विदा शरीर वरत को धारण कर प्रज्वलित करतां हु... ` 


श्मीर वैरे ही ( त्वा) तु को पने श्रात्मा मे धारणं करव" : 


र सदा ( ईन्धे ) प्रकाशित करता दहं ॥ ३॥ हेः गुदस्य { .^.. ` 


( प्रजानन्‌ ) धकषेता के जानता इचा तू { पतम्‌ ) इस वक. , 
प्रस्थाश्नम कौ { आर्मस्व } आरम्भ कर (आनय ) अंपृत्ते ` - ` 
मन कोः गदाश्रमसे इधर की रोर ला ( सुकृताम्‌ ) पुएयास्म् 
. श्च के ( लोकमपि ) देखने योग्य वारप्रस्याश्रस को। भी (ग 
 .. च्छतु) पा हो (बह्ुघ्रा) वहु प्रकार के ( महान्ति) वः 


. बडे (तमांसि ) अज्ञान दुःख श्रद्द ससार के मोहो को ( तीः . , ` 


` स्वौ) तर के अर्थात्‌ पथक्‌ होकर ( श्रजः) अपने श्रात्मा की 
जर श्रमर जान ( तवीयम्‌ ) त्मखरे ( नाकम्‌). दुःखर्दिक्च . 


.घानप्रस्थाभमःको ( आकमतासु ) आक्रमण अथात्‌, सतिषूवैक्ष =, . 


` पआ्रूढ्दहो॥४६॥ . ,. 
| मद्रभिच्चन्त ऋषयस्सवर्विदस्तपों दीकयुपनिषेदरे । 


५ :ततों राष्र बमोज॑श जातं तदस्मे देवा ऽपसननमेन्तु ॥ ५ ॥ 


प्रयर्व० क० १६ । ०४१ । ० १॥. ` 


मानें परेषां मानो दीक्सा रिसिष्ट यत्तप॑ 
` शिवा मः शं चन्त्वायुषे शिवा भ॑चन्तु मातरः ॥। ६८11 ५ 
> र "° अयवै० कां९.१६ । सू० ४० । म०३॥ . 


्र्थः--हे विद्धान्‌ भचुष्यो ! : जैसे .( स्वचिदः ) खख कौ । । 
भरा होनेवाल्े ( ऋषयः.) विद्याच्‌ लोग -( चत्र ) प्रथम. ( षी.. 


` . ्ष(म्‌-) बह्यचस्यीदि श्रामो की दीक्ता उपदेश लेके ( तपः.) 
 ्रारएयामः अर .धिद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वादि णम लक्षणो 
 ( उप, निषेदुः ):प्राप्त टोकर अयुष्ठान करते हेः वैसे इस ( भ 
` ‹ द्रम्‌ ) कल्याणकारक वानप्रस्थाश्रमः की ( इच्छन्तः) इच्छ 


न न ५ 


= सन चिन च न ननन ज ज जच, 





द वानप्रस्थपकस्यम्‌ 


~ ~+ 





~~~ 





लस 1 जैस सालक्कमार चद्मचय्योश्रम को करके { ततः } च 


सन्तर ( शरोजः ) परक्रम ( च ) श्रौर ( चलनम्‌ ) चेल. को धरार 
भ फे ( जातम ) प्रसिद्ध प्राप्त दुष ( सष्टूम्‌ ) राज्य फौ इच्छं 
करैर स्ता कस्ते है शरोर ( श्रस्मै ) न्यायक्ृारी रामक विद्धा 
धमा कते ( देवाः ) विद्धान्‌ लेण नमन कसते दै ( तत्‌ ) वैदे 
दत लोम चानप्रस्थथ्रम को कतियि हुः प्रापःको (उपसे, न 
ध्वन्तं ) समीय प्राप दकि नप्र दावे । ५॥ सम्बन्धी जन (न 
य वानद्रस्माश्रमस्थां क्ती ( मेधा ) पञ्चाक्न (पा, ष्दष्तिषठ 
षमत कर (नः) दासी ( दीक्ताम्‌) दीक कोः (मा) मः 
श्र (नः) हमार (यन्‌) जो (तपः) प्राणायामादि उत्त 
क्षप द उन्दक्ता मी (मा) मत्त नाशु करे (नः) दमारी दत्ता श्रौः 
६ प्यागुप ) जीचन के लिये क्च प्रजा ( श्रिवा) कल्याण करने 
श्ये (सदन्तु) दृं जैस दमासे ( मातरः) माता पितामह 
वित्ताम्रह्री स्नादि ( शिवाः) कल्यारु कर्नेदायी दोदी दै वैरे 
च लान प्रसन्न दोर सुख क्तो चानधस्थाश्रम की श्रदुमरि 
दनदरि ( भवन्तु ) टवं }६॥ 
तपःश्रद्रु य द्युपवसन्त्यर्ए्य ` शान्तया # विदां 
भड्यचयाच्चरन्तः  भरहारेए ते विरजाः प्रयान्ति यत्राभृतः 
छ पुर्या घयव्ययात्मा 1.७ ॥ प्रएटकोपनि० `` रं" १ 
घ २ प 99 || 2 ४ 
श्यः मनुष्या! (गर) जे ( घद्रस्रः) पद्ान्‌ सैः 
{ ्यरयर ) जय्य ( श्रान्त्या ). गान्ति के साथ ( तपःश्रद्धे 
व्मगास्यरान च्य पस्मात्मा म्‌ छाति करक्र { उपवसन्ति) चन 


श्यो क समीप चसे द्ध श्रौर ( अन्यच यम्‌ ) भिच्लान्रः 
01 


~~~ 


कः "पन्ता दवि युर पादः { प्रानृन्दर्रमम्रस्थावलिः ) | 
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क (चरन्तः) कर्ते हष जंगल मे ` निवासं करते है (ते). 


(हिः) दी (विरजाः) निदो निष्पाप निर्मल दोके ( सथ्य 
रेण ) प्राण के द्वारा ( यच ) जहां (सः) सो ( च्रमतः ) भ्य 
जन्म से पृथक्‌. ( श्नव्ययात्मा ) नाशरद्ेत ८ पुरुषः ) पूर पः 
मात्मा विराजमान है ( हि ) बीं ( प्रयान्ति ) जाते दै इसदिधेः 
ानप्रस्थाश्चमं करना प्रति उत्तम है ॥७॥* ` .- 
एवं गदा्रमे स्थित्वा बिधिवत्स्नातको द्विजः । 
. ने वेत्तु नियतो यथावद्विभितेन्दरियः ॥ १ ॥ 
- शृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ बलीपलितमीत्पनः । 
अपत्यस्यव चाप्रत्य तदारण्यं समान्रयत्‌ ॥ २॥ 
सन्त्यज्य शाम्यमाहार सवंञचेव परिच्छदम्‌ । 
एतमु भाया नेकेप्य. बन गच्डैत्सदव वाः ३।यतञ०॥ 
शछथैः--पूर्वोक्त प्रकारः वरिधिपूवेक ब्रह्मचयै स-पृरश वेया पटः 


> . -ै समावस्तैन के खमय स्नानतविष्ि "करनेहास हिज वाह्यण॒ क्वः 


निय श्मौर वैश्य जितेन्द्रिय जितात्मा दोक यंथावत्‌ गद्ाश्रक्च ` 


“~ ^. कछरकेवनमेवसे॥१॥ गदस्थ लोग जव च्रपने देह छ 


च्म टाला श्चार श्वत कंश दति दप दख आर पु का 


` ` पुञ्र होजाय तव वन का आश्य लेव ॥.२॥ जव वानप्रस्याश्रष् 


कपी दी्तानज्वे तव भरामों में उत्पच द्एः पदाथ का आरन 
प्मौर धर के खव पदार्थौ को छोड़ के पु मे अपनी पत्नौ ङौ. 


छाड़ श्रथवा सरगम लक वन का जव ॥२॥ 


श्राग्नहत्र समादाय गृद्ध चाग्नपारचरचद्मरू । 
ग्रामादरण्यं नेःसस्य निवसन्यतन्द्रयः11४। यनु °॥ 
छ्थधः--जव गहस्य वानप्रस्थ हने. की इच्छा करत 


- अग्निर की. सामग्री सित से के ग्राम स निकल जगल छः. 


8६६ ` घातथस्थप्रकरणम्‌ 


िचन्टिय होकर निवास करे ॥ ४॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्रः स्यादान्तो मत्र; समाहितः 





दाता निच्यमनादाता स्वभू तसुकेस्पक ॥ २-॥ ^= 


तापसेष्वेव परेषु याघरिकं भेत्यमादरे्‌ । 
गृरपेधिषु. चान्येषु टिजेषु वनवासिषु ॥ ६ ॥ 
एताध्ान्याद सेवेत दाता विप्रं बन. वसन्‌ । 


 विवेधाश्ापानषदारात्मसासद्धये श्चताः ॥ ७ ॥ 
पन्‌ ० ० (> || 


श्रथः- वां लद्रलमें वेदादि श्वस चो पद्ने पद्निरमँ नित्यः 


(प्रक. मन श्रौर इन्दिरा का जीतकर भ्यद्वि खस्री भीलमीप 
को तथापि उससर सचा क सिवाय विपयसंचन श्रथात्त्‌ प्रसद्धं 
भ्म कर, सव स प्मिचभाव, सावधान, नित्य देनेदार, यर 


पीस कुमी न लवे, छव प्राीमाच पर श्रयुकमस्प्रा-कपा - 
प्रनताय दव ॥५॥जा जजलम पठने शरीर ,योगाभ्यास `. 
-शगनहार तपस्य धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग र्टतेदों जो किः गृह -- 
त्रा त्रान्रस्थ वनवासी दा उनकरं घरों स भिक्ताःग्रहणः “` 
12 ॥ चर दस प्रकार चन मं वस्ता द्या इन. प्नौर, 


4 (६ 


४ 


५ 


(क 


£ 


4 


् त) 
4 4 ५ 


1 १ 


तन्यत तया क श्रधाका चयार किया करः दसी 


ह 


प्रकार डवतक् सन्यस करन कौ इच्छान दहा तवतकः वान- ` 


प्रस्य स्मम् = 


प्रथ विवः वानप्रधास्मः करन काखमय ५८० वंद के - 


परान्न । जवपत्रक्रा मी पच टहाजावे तव श्रपनी दी 
"उचः मादर वन्घुः पुचवसरु श्चादि को सच गदाघ्रम की रिक्ता 


नय दीनर्ो का सवन कर, शरोर श्रा८॑मा तथा.परमात्मां के, 
दात कर लवर ननत्रकार्‌ = {.उर््ानिष्रदु च्रधात्‌ सान.श्चार उपरा-. ` 


१. 


सस्कारविपिःः :. प्छ: - । 
शरङे वन की श्रोर यात्रा की. तय्यारी करे! यदि खी ब्धे 





तो साथ लेजवे, नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को-सौप जवे कि इसकी... 


सेवा यथावृत्‌ किया करना श्रौर अपनी पत्नी को शिक्ता कर ` 
^~ वे कि त्‌ सदा.पुत्र श्रष्दि को धममाम मे चलनेके लिये . 
शरीर अधमं से.दटाने के लिये शित्ता करती रहना । तत्पश्चाद्‌ 


. पृष्ठ १६-१७ यें लिखे प्रमाणे यज्ञ्लाला वेदी. रादि सव बनव! 


. पृष्ठ १८-१९ में लिखे घत श्रादि सव सामग्री जोड कृ पृष्ठः ` 


5 ~ 


- २५२६ मे लिखे प्रमाणे ( चं भुञुवः स्वचौ० ) इस-मन्त कलि. 


- - छछगन्याधान . ओर (. श्मयन्त इध्म० .) इत्यादि मन्न स. समिदाः 


। नि 1 


. ४ (चार) करके, पृष्ठ ६--१३ म लिखे प्रमाणे ` स्वस्तिवाचन `. 


धानं करके पु०-२७ मे ल्िंखे प्रमाखुः-- ` 
श्रा आदत्‌ऽसमन्यख ॥ 


इत्यादि चार मन्तं से एड के चार रं जल परोक्ष. ` ." 


करके, अ्राधारावाल्यभागांइति ४ शरीर व्याहति श्राज्याटवि 


. "शौर शान्तिकरण करके, स्थालीपाक ` चनाकर, उस पर घत, 
.. छचन कर, निम्नलिखित धन्वों स आ्राट्ति देवे ॥ ~~ ह 


र कय. खाहा ] कस्म लाहा | कृतसस्मे खाहा। 
्राधेमाघोताय. खाहा । पनः प्रजापत्यं स्वाहा । [चत्त 


-विज्ञातायादिले खाद । अदित्यै म खाहा । दिये 
सशडाकचि स्वाहा । सरस्व स्व(हा । सरस्य पावकायै ` 


स्वेदः ( सरखत्ये हतये खटा । पृष्णे साहा 1. पएष्णे 
प्रपथ्याय स्वाहा । पृष्णे नरान्धपायं स्वाहा । त्वद्रू स्वाहा । 
त्वष्र तुरपय स्वाहा ।-त्ष्र्‌ पुरुरूपाय स्वहा. #£-। सुचन- 
स्य पतये खाहा । अधिपतये खोहा । प्रजापतये ` बाहा | 


श्र यजु अ० २२ म २० ॥ "चुर अः २२ । म०.३२ ५ 


२६८ , छानप्रस्थप्रकस्ण॒म्‌ 


1 


आ श्राुयङ्न कल्पता, स्वाहा । प्राणो य्न कल्पता 
स्वाद | अपान यज्ञन करता स्वाहा । : व्यानो य्न 
फत्पता साहा । उदानो यु्तेन कल्पता स्वाहा 1" 
पमाना य्न करपता स्वाहा-। चलुर्य्ेन कल्पता स्वा- 
श । त्न य्न करपता स्वाय । चागवतैन केस्पतार 
स्वाद | मना यन्न कल्पता खाहा । श्रात्मा यक्षे 
ऽन्पत(% स्वाहा । व्रत्या यत्तेन कल्पता स्वाह्य । ज्यो 
तियतन कल्यत स्वादय | स्वयज्ञन करयता स्वाह । 
९८ यन $खपता स्वाह । यज्ञो ङ्न कपत स्वा- 
धा ४: । एकस स्वाहा । द्वाभ्यां स्वाह । शताय. स्वाहा । 
` ¶्कयताय्‌ स्वाहा | व्यष्च साह्य ] स्वगाय स्वाहय † ॥ 


यने मन्तास पक २ करक ५३ स्थालापक्र की ्राल्याः 

श्यत दक, गुनः पृष्ट २८ मेलि शमा व्य्रत्नि श्राति ष्टे 

( चार ) दर, पृ० २१-३२ २; लिच्च गमाण॒न्तामगान करक, लद: 
षर भिस मिल भवादक्[ परः सव धर का भार धरके 
घ्वानन्तरन् कीक्तमग्रा खदित जङ्गत भं जाकर एकान्त 
निवा कर, ,योगाभ्यात्त शान्तां क्य विचार मदात्मा कँ; } 
ल करक स्वात्मा शौर परमात्मा का सादात्‌ करः प्रयः , ` 
स्न क्वा करे ॥ - > 


--22 = ० नि 
"-------------- रः 


= 
‰ यदु° श्र २३1 ५ ३३ ॥ 1 श श्र २२1 ५.३४ ॥. ^ 
1 ध ५.२ 


संस्कारविधिः ~ .. ` . २ 


। त 





अथ सन्याससस्कारविषि वक्ष्यामः; ~; 
सत्याससखस्कार उसको कटतेःदें के जो भादहादि आवः 
धस्षपात-काड कै विरक्त दोकर :सव परथिवी मे परोपकार 
--धिचरे. अरथीद्‌ः-- - - ` : 
शम्यङ्‌ न्यस्यन्यधमचरणानि येन, घा सम्यडः.निः 
सत्क्मैसवास्त उपविशति स्थिरीभवति येन स सन्यास 


सन्यासां व्यत यस्य स सन्यास ॥ > 
कालः--पथम्‌ जोःचानप्रस्थ के आदि मे कह ये है। 
ब्रह्मचर्य पूरा करके गृहस्थ श्रौर गहस्थ - दके ` वनस्थ; धनः 
. शोके. सन्यासी होचे, प्रह क्रमसंन्यास श्र्थात्‌ श्रलुक्रमः 
श्रामो का अनुष्ठान करता २ बृद्धावस्थां मे जो सेन्या 
. सेना दै उसी को क्रमसल्यास कहते है ॥ | 
ध दितीथःप्रकार 
# । यंदहयवे विरजे तदं हयव मत्रनेहनादवा गृहा ॥ 
1  -यट्‌ गद्मसग्रन्य क वाक्य ई- 
` . श्रधः--ज्ञिस दिन.खद्‌- वेसग्य प्राप्त देवे उसी दिनि च 
छनम्रस्थ कासमय परा भी नं इश्चा दो अथवा, वानभ्रर 
श्माञ्नम का श्रचुष्ठान न करके गृहाक्रम. सि दी. सन्यास 
, हण करे । स्योकि सन्यास मे. खड वैराग्य श्रौर यथाथ, श्ना 
का. दाना दी.सुख्य कारण ४ । । 
< तैलाय प्रचार 
~“ , . जेह्यचयादेव प्रत्रनत्‌. ॥ | 
यह भी ब्राह्मण्‌ ग्रन्थ कए वचन है । -यदि -पूरी श्र॑सरिड 
भद्यये, सव्चा वैराग्य . रर पूर श्वान विक्लान को. पराप्त . दोव 
` श्र 





२७ सन्यापपरकरणम्‌ 

श्रयः-दे (चुन्दस्याम्‌ ). खतन्नतायुक्त ( वाचम्‌.) ` वाणी 
शे ( वदन्‌ ) कते हप ( सोमेन ) . विया योगाभ्यास दयौर प- 
. इन्चर की भक्ति स ( श्ानन्दम्‌ ) सव के लिये. श्रोनन्द के 





~+ 


{जनयन्‌ ) प्रकट कस्ते-ह्ष्ट ( इन्दा दो ) -आनन्दपद्‌ ( पवमानः) 


पिव्ात्मन्‌ पचित करनेदारे -सन्यासिच्‌ ! (यच ) जि { सोमे) 


परमत्वययुक्त पर्मत्मा म ( व्रह्मा ) चारा वद्‌ का `जाननेहदार 


घ्विद्षन्‌ ( मर्दते) महत्व को प्राह्दोकर सतकार को प्राप्त दोता 
है जस्र ( श्राव्या) मेय सर सव जगत्‌ को सानन्द दीता है वैसे 


` चू सव चो (दन्दराय ) पस्मै्वथ युक्तम का ्मानन्द्‌ 


त्ति सवर साधनो को (-"परि, अव ) सव प्रकारसि प्राप्त 
कर ॥४॥ 


श. ` 


यर व्यार्ठतस्मस सच्पध्{ खर्हितम्‌ 1 तास्म्न्‌ 


सा घैहि पवमानाम्रतं छेः . रवितं इन्द्रायेन्दो परि सवं 
५] ऋण म० & | ० ११३ म०७॥ 


श्रः-दे ( पवमान ) ` श्रविच्ादि छो के. नाण करने 


र पविचखद्य ( दन्दो ) सर्वानन्द्रदायक परमात्मन्‌ 1 (यच) 
सिख तेर स्वरूप म ( श्रजम्नम्‌ ) निरन्तर व्यापक तरा (ज्यो- 


) तज दे ( यक्षिन्‌) जिस (लाक) ज्ञान सर देखने योग्यं - 


चम्मं ( खः) निलय खख ( दितम्‌) स्थित. दै. {-ताक्षन्‌ ) 
खस ( श्ग्रत ) जन्म मर्ण श्चर { श्नतिते ) नाण सरितं 
( लाकं ) दरणव्य खषन खर्पमन्राव (मा) मुको (द 


न्द्राय ) परमभ्वय प्रतिक लिय (शरदि) छषासर' ध्रारणु क्- - 


सिये श्रौ सुभः पर मात्रा क॑ः समान्‌ कपाभाव स ( प्ररि, खव) ` 


ऋ(नन्द्‌ ऋ वपा काजय। द॥ 


वि र 


4 


गुद रुजा व्रवद्चता यत्रव्रधवच दवः | यत्रामूगह- .. 


थ 


१ । 


[न 





मर..& | घ -११३२ । मद - 
अथैः--दे ( इन्दो ) श्मानन्दप्रद्‌ परमात्मन्‌ { ( यच) ` जिख 


शुभ्‌ मे ८ वैवस्वतः ) स्यं का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान हो 
र्हा है ( यच्च) .जिख आप.मे ( दिवः ) षिज्ुली' अथवा : वुरै 


कामना की ( अवसेधनम्‌ ) रुकावट दै ( यच ) जिख आपसे 


हस्तिः 
. तीरापस्तत्र माममरतं कृधीन्द्रायेन्दो -परिं खव ॥.&-1 ० ` 


, ; .(च्सू्‌ः ) वे कारणरूप , ( यहतीः ) .वडे व्याप्रक; आकाशस्य ` 


५ , (चापः ) पराणए्रदं वायु है ( तंज) उखं अपने खरूप मे (माम्‌) 


सुभः को ( स्रमतम्‌ ). भोक्तप्रा्त ( कृधि ) कीजिये 4 इन्द्राय )} 


“` वरयैश्वयै के क्तिये, (परि, खव ) आद्रैभाव से शापं मुस को 


प्राप्तं हजिये ॥ 


(+ 


पे 


यत्रानुकास चरणं त्रिनांके .तरंदिवे दिवः.। टोका यत्र 
व्योतिप्सन्तस्तत्र पापम्रतं कथीन्दरयिन्दो परि सब-॥. ७॥ 
छ्र० म० & | घु० ११३।य०&॥ 
छ्रथः--हे ( इन्दो ) परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस ` आपः में 


 ( श्रयुकामम्‌ ). इच्छा के अ्युरल स्रसन् ( चरणम्‌ ) विचरना 
, है (यत्न ) जिस ( जिना ) तिविध्र श्रोत्‌ च्राघ्यात्मिकं आधि 


‹भोतिक श्योर अ्राधिदैविकं दुःख से रदित ( धिदिवे ) तीन सू 


वियत्‌ ओर भोौम्य (अ स प्रव्माशित छखुखखरूप में .( दिवः) 


शुक्त ( उयातिष्मन्तः.)` शद्ध ॒विज्ञानयुक्त . सुक्ति को प्राप्त इप्‌ 


` सिद्ध पुरूष विचरते" ( तत्र ) उस श्रपने खरूप मे ( माम्‌ ) 


, शुभ को ( अमतम्‌) मोत्त घरात ( कृधि ) कीजिये ओर.(इन्दराय) 


दस परम अनन्देभ्वयै के; लिये ( परि, स्च.) कफं स प्राप्त 


. ` इज्यि॥७॥. ` -.: ` `. `. 7 


` कामना करने योग्य,शुद्ध कामनावाले (लोकाः ). यथाथ ज्ञान , . 


> सछन्यासप्रकरणम्‌ 


यथ काम निकामाश्च यत्र धरध्नस्य॑ ष्पम्‌ । खधा 
ख यद्र रपि तत्र माममृतं ऊथीनद्रायेन्दो परि सवः॥ ८ ॥ 
` ० म० & | घ ११३ । म० १०॥ 

छथः--हे ( इन्दो. ) निप्कामानन्दप्रद्‌ सश्चिदानेन्दस्वरूप 
परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस श्राप मं (कामाः) सव कामना 
( निकामा; ) श्रौर अभिलाषा चय जाती है (च) श्रौर (यंच) ` 
जिस श्राप में ( चष्नस्य ). सव से बडे प्रकाशमानः खयै का 


{ विटपम्‌ } विशि खख ( च ) रौर (यच) .जिख श्राप ` ् 
( सखा ) श्रपनां दी धारण ( च ) श्रौरः जिस च्राप में (ठधिः) 


पूर ठति है .( तत्र ) उस श्रपने खरूप "मे ( माम्‌ ) समः को. . 
: ( मकम्‌ ) प्राप्त सुक्तिवला ( छधि ) कीजिये तथा ( ईन्द्राय } 
क्ट दुःख विदारण क लिये अप मुभ परं ( परि, खव) कृर्ः 
` पाडत कीजये ॥ ८॥ 0. 
वनानन्दाछच मोदाय मद॑: प्रमुद - आसते .। .काम॑स््र 
यघाप्नाः कामरास्तच्र मामम्रतं कृधीन्द्रायेन्दो परं लव ॥.६॥ 
च्छ० म्‌० £ | घ्र ११२१० ११॥ ॥ि 
श्रथः--टे ( इन्दो ) सवौनन्दयुक्त जगदीश्वर ! (यत) जिस . 
` भामं ( प्रनिन्दा-) सम्पृणं सम्रद्धि (च). श्रोर (मोदाः); 
 क्षम्पया दपः ( सुद: ) सम्पृण प्रसन्नता (च ) शरोर -(प्रयुद्रः,) 
प्रहर प्रस्तन्नता ( श्रात्ततः) स्थित र्द (यत्न) जिस पमे . 
{ कामस्य ) : प्रभिलाषी पुच्य.. की. ( कामाः) सव कामना . 
{श्राताः ) धात्र दतीं दं (तजः) रखी श्रयने खरूप मे (इन्द्राय) 
परमेश्व क लिय ( माम्‌ ) मुम क्त (श्रमम्‌) जन्म मत्य ` 
 -कै खस रदित मादूप्रातयुद्ः कि जिंसके-मुक्ति के समय के 
मध्यमं क्तसार मं नदं श्राना पटृतां उस सुक्ति-क प्रापि बाल्ः - 


~ 


1 
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{ छृधि.) .क्मजिये श्रौर इसी प्रकार सव जीवों को (परि, खव) 
ष्व आर स प्रष्ठ हूल्यि ॥६॥ ` 
~ यदेवा यतयो यथा शुषनान्यरपिन्त । शत्रं संमद्‌: 
आ गठदमा षस्पैमनभसैन ॥ १०. ऋ० म० १० |° 
७२ । प१०.७॥ 
। श्म्थः--हे ( देवाः ) पणे विद्धान्‌ ( यतयः. > सत्यासी लोगो! 
तुम ( य्था ) जैसे ( श्रच् ) इस ( समुद्रे ) आकाश में (गूढम्‌) 
-` गुप्त. ( सूयम्‌ ) . खय प्रकाशस्वरूप. सूया ;का- प्रकाशक 
. परमात्मा है उसंको {. श्रां, अजमत्तेन ) चर्यो शरोर से श्रपने 
श्रातो मे धारण करो श्रौर अनन्दित दोश्रो वैसे ( यत्‌) ` 
` जो ( भुचनोनि ) सथ“ युवनस्थ गृहस्थादि -मयुप्य है उनकी 
` श्सदा ( पिन्वत ) विद्या . नौर उपदेश से संयुक्त किया करो ` 
यदी तुम्हारा परमधर्म हे ॥ १०॥ । 
` भद्रमिच्छन्त ऋषयः खर्विदस्तपे दी्ायपनिषिदगयरे 1. 
तती र्ट्‌ वटपाजध्‌ . जात ` तदस्मे टचा उप-सनमन्दु, 
॥ `११ ॥ अथचे° कां०-.१६ । ० ४१ । म० १॥ 
अश्चः--हे विदधान !.जो( ऋषयः ), वेदाथेविद्या को श्रौर . 
. ( खर्विद्‌ः ) खसे को घाप्त ( ग्रे ) प्रथम ( तपः ) बह्यचर्यरूप ` 
(श्माश्रम को पूरता से सेवन तथा यथावत्‌-स्थिरत्रा स प्रात्त दोके 
{भद्रम्‌ ) कल्याण की ( इच्छन्तः). इच्छा.करते हप (दीत्ताम्‌) 
सन्यास की दीक्ता को. ( उपनिषदः ) -व्रह्यचये दी से प्रप्त दवे 
` उनका ( देवाः ). विद्धान्‌ लोगं ५ उप, सन्नमन्तु ) यथावच्‌ - 
सत्कार. किया कर ( ततः.) तदनन्तर ( रष्दूम्‌ ) रज्य (वलम्‌) 
खलं ( च.) श्रोरः (श्रो; ) पराक्रम ` ( जातम.) . उत्पन्न - दवे 
{ तव्‌ ) उससे (श्रस्मै ) इख सन्यासाश्रम के. पालन के लिये 
यत्न पिया करं ॥.;११.॥ क 0 | 





++ =) ककि कृणत दने ड ` ` 
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न्यासमकरणम्‌ 

प्रथ अलुस्ष्टतश्श्लोकाः | 
पनेषु तु विहृ तीयं भागमायुषः । ` ~ `` 
चतुयमायुपो भारं त्यकत्वा संगान्‌ परिनेत्‌ ॥ १ ¢ 
श्रध्रील विधिवषदाच्‌ पुत्रश्वताद् धमेतः। 
इया च शकितो यक्तमनो सोते नियोजयेत्‌ ॥ 

प्राचापद्यां निरूप्येष्टिं सवेवेदसदर्तिणम्‌ । 

श्ात्मन्यग्नान्समाराप्य बरह्मणः प्रव्रज गृहात्‌ ॥२३५ 
यो दन्वा सर्वभूतेभ्यः प्र्जत्यभयं गृहात्‌ । ` `“ . ` 
तस्य तजामग्रा लाका ` सवन्ति व्हचादिनः ॥:४॥ 
द्रागाराद्भिनिष्कान्तः. पवित्रोपचितो मनिः । 
सयपाठयु कामप्रु निरपः परिजेत्‌ ।॥ ५ ॥. 
ध्रनग्निरनिकरेवः स्याद्‌ ग्राममन्नांयैमाश्रयेत्‌ | १. 
उपदकाऽद्भुसुवम पृनिभोवसमाहितः ।॥ ६ ॥ 
नाभनन्दत्‌ सरणं नाभनन्दत जातम्‌ | 
कालमव प्रतीचे नदय सृतका यथा ॥७॥ 
दृप्त न्यंसत्पादं घस्रपूतं जलं पितरत्‌ । .“ -.- 
सत्यपतां बदद्वाच मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ ` 
ध्ध्यात्सरत्तरासीनो निक्तो निरामिषः । . , 
प्राद्मनव सदावन पुखार्थी विचरदि ॥ & ॥ 
वदप्रकयनखम्मश्रु; पात्री दण्डी कुम्भवान्‌ । 
व्रेचरानदता चद सवभूतान्यपाडयन्‌ 1 १० ॥ 





[ 


= "क ~ - सविधि; ८ 4 ध . ॥ ति 4 
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इन्द्रियाणां. निरोधेन रागदेप्हयेणं चं 4 ~ ~: ५ 
हिंसया च भूतानामेम्रतस्वाय करयते `| ११ ॥ 
दूपितोपि चरेद्ूमं यत्र तत्राश्रमे रतः ह 
समः सेदु भूतेषु न लिङ्ग धमकारणम्‌ ॥. १२ .॥ 
फर कतकवृक्तस्य यचप्यम्बुप्रसादकम्‌। ‡  " 
न नम्रग्रहणणदेव तस्य वारे प्रसादति ॥ १३;॥ 
:-्राणायामा-बाह्मणस्य त्रयोऽपि विधिंवत्छताः ।. 
व्याहतिप्रणवेयुक्ता भिजञेयं प्रमं तवः ॥ .१४ ॥ 
द्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । .. 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ । १४५ ॥ 
` भ्राणाथमिदेदहेदोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विपम्‌ । ` 
प्रत्याहारेण ससगान्‌ ध्यानेनानीव्रान्‌ गुणन्‌ ॥ १६॥ 
उच्चावचेषु भूतु. दर्ञेयासकृतास्मभिः । . ` 
ध्यानयोगेन सपर्येद्‌ गतिमस्यान्तरास्मनः ॥ -१७.॥ 
सम्यग्दशनसंपनः कमेभिने निवध्यते । ४ 
` दशनेन विरीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ .१८.॥ 
"अंह्सियेन्दरियासगेर्वेदिकेश्वैव- कमभिः 1. 
तपसशरणशेशाम्रेः साधयन्तीह तसपदम््‌-॥ १६ ॥ 
यदा भवेन भवति सवेभावेषु निःस्पृहः । 
“ तद्म सुखमवाप्नोति प्रेस्य चह च शाश्वतम्‌ ॥ २० ॥ 
- चनेन विधिना सवास्त्यक्त्वा सङ्धाञ्खनंः शनः. 1“. -, ` 
सवहन्द्रविनिगुक्ो -बह्मण्येवावतिष्ठते ॥। २१.॥ .` . . - ..; 


- "४ 





` ¦ द्द । छन्यासप्रकर्णम्‌ 
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` श्दं शरणमक्षानामिदमेव विजानताम्‌ ।, 
इदमन्विच्छतां खग्यश्चमिदमानन्त्यमिच्च॑तामू ॥ २२॥ 
घ्रनन क्रमयोगेन पयिनति यो दिजः | , . ` 
स विधये पाप्मन परं त्ह्माधिगच्ंति.॥ २द॥ . .. 
मु° अ०६॥ ^ 
श्रधः-- इस प्रकार जगलो मे श्रायु का तीसरा भाग श्र 
, थात्‌ श्चधिक से श्रथिक २५ ( प्चीख .) वपे श्रथवौ न्यून से 
न्यून १२ ( वार ) वेषं चक विदार करके.्रायु के चोथे भाग 
र्यात्‌ ७० ( सत्तर ) वर्प के पश्चात्‌ सव मादादि क्षगां को 
छोदूकर सन्भासी टोजावे ॥ १॥ विधिपूर्वैक त्रह्यचयीौश्रम से 
. सय. वेदा को पटु गृदाश्रमी दोक्र धम से पुच्ोत्पत्ति कर वा- 
भ्रस्य मे सामथ्यं के प्रसार यन्न करक मान्त म अथात्‌ स- ८ 
भ्यास्ाश्नम मं मन को लगाव ॥ >२॥ प्रजापति परमात्मा की 
. प्रामि के निमित्त प्राजापत्यष्टि' ( कि जिसर्मे ` यक्तोपवीत. श्रौर 
रिखाकात्याग किया जाता द) करर शआ्राहवनीय. गार्हपत्य 
छोर दािरात्य सक्षक अग्निर्यो. को श्रा्मा में समासोपित कृ- ` 
रके ब्राह्मण्‌ विदान्‌. युदाश्रम स दी सन्यास लेवे ॥२॥ जो पुखष 
स्व प्राणियां, का श्रमयदान सत्यपदे देकर गृटाश्रम. स 
क्षी सन्धास म्रद चर लेना द उस ब्ह्यवादी- वेदाक्त सत्योप- 
शेशे सन्यासी का -मान्नलोकः च्रौर सव लोकलोकान्तर तैसे 
प्रय (पान स प्रकाशमय) टो जाते द ॥ 2॥ जव सव कार्म 
क जत लव श्र उनक्गअपत्ता नरह, पाेचात्मा श्रार पतिः 
ज्रान्तःक्ररणु मननशील दा जाव तमी गदाधरम सः निकल कर ५ 
्न्यासान्रम का त्रदणु कर श्रधवा यल्यचर्य दी से सन्यास का 


` । 








# स्वदम्मि्ि मनौ प्रः ॥ च० ६ एलो ८८ ॥ 
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हण कर लेवे ॥ ४५॥ वह सन्यासी ( अनग्निः # ) श्रादवनी- 
दि श्रनतिर्यो-से रहितः, ओर कदी अपना स्वाभिमत .घर भि 
दधि, शरोर शन्न वसदि के लिये त्राम-काः ्राश्रय लेव, वरे 
ष्यं की उपेत्ता करता ओर स्थिरबुद्धि मननशील -दोकर 
मेश्वर मेँ श्रपनी भावनां का समाधान करता - ऋः. विचरेः 
६॥ नतो श्रपने जीवन में श्रानन्द्‌ ओर न पने -खत्युमे 
खे भाने, किन्तु जेस लद श्रय पने स्वामी की.श्रोज्ञा कीः 
ट देख्वता रता दै.वैसे दी काल. श्रौर खत्यु -की प्रती्ला. कं- ` 
7 रहे ७ ॥ चतते समयं श्रागे २देख ` के -पग श्वरे, सदए ` 
र स छान-कर जल पीवे.सव से सत्य ` वांणी बोलते अथीत्‌ . ` 
योपदेश ही किया.करे, जो. कुक व्यवहार करे वह सव मन्‌ 


पवित्रता से ्राचरण॒ च्रे. ॥८॥ इस सलार मे आलमनिष्टष-, - - ` 


स्थित, सर्वथा अपे्तारहित, मांस मद्यादि का त्यागी; आत्मा 


सदाय दी सुखार्थी होकर विचरा करे श्रौर सव को.ख-.. >... ` 


पदेशं करता रटे ॥ ६ ॥ सव शिर के वाल डद मू अरः ` 

घौ को समय २ कदन कराता रहे, पा्ी, दशर्डी आर कुंभं `. 
रगे दप ¶† वसो. का धारण किया करे, सव भूत धाणीमा ` 
पाड़ान देता इुश्रादढात्मा होकर नित्य विचया क्रे.॥ १०॥\ 
सन्यासी बुरे कामो स रन्द्रियो के निरोध, राग द्वेषादि दोषोः | 
त्यःःश्रौर निवैरता सर सव प्राणियों काः कल्याण करता- `. 
वह मोत्त को प्राक्च होता है ॥ ११.॥ यदि सन्यासी को 
% इसी पद्‌ से आन्ति म पड़.के. सन्यासिर्यो का _ दाह नदी.करते , ` 

र सन्यासी ल्लोग रग्नि कोनी चते 1. यह पाप संन्यासियो के.: पौ 


। गया । यहां आआहवनीयदि' संक्तक. अनयो को. छोढनां हे, खम वह, 2". ` 
{कमं दछोढना नदीं है ॥ . . .: ` त 


‡ अथवा गेरू से-रगे इष वख को पहिने ॥. ` ~~! 


` २८० । संन्यासप्रकरणम्‌ 





सूं संसारी लोग निन्दा रादि स दुपित वा श्रपमान भी कर 
तथापि धम दी का श्राचर्ण करे, पेसे दी. धन्य. व्रह्मचयीश्च- 
सधि क भलुप्यो को करना उचित है, सव धाणियो में पक्तपा- 
तरदित दाकर समवुद्धि रक्ख इत्यादि उत्तम काम क्ररनेददी 
` फे लिवे सन्याघाश्म की विधि दै, किन्तु केवल दरडादि चिह्न 
श्वार्स॒ करना द्यी ध्रमं का कारणु नदीं दे ॥ १२.॥ यथपि निर्म 
ली च्च फा फल जल को शुद्ध करनेवाला दै तथापि उसके 
नांमग्रद्यनाव्र स जल शद्ध नदी दता किच उसको८ल पीस 
ल्त मं डालने दी सर उत मनुप्य क्रा जल शुद्ध दोता है, यै 

लाममात ध्याश्रम.त कड भी नदीं -दोता किन्ठु श्रपनेरश्राः 
भरम के श्रमयुक्त कम करने दी-क्त श्चाश्रमध्रारण सफल .होत 
रे श्न्यथा नदीं ॥ १२॥.इख प्रविच्र श्रा्रम- को सफल करदे 
य चिय सन्यासी पुरुप विधिवत्‌ योगशा कौ रीति से सात 
व्याद्तियां क परध सात धण्व लगा कै जैसा कि .प्ष्ठ २२१२ 
. प्रासावामे क्रा मन्त्र लिखा द उसका मन सर जपता हयमा तीन 
ओ प्रासायाम कोर ता जाना श्रत्युच्छषट तप करता "हैः ॥ १४ ॥ 
द्यो जसे श्ग्नि मं तपने त धातुर्न के मल दुरं जाते ह 
पैनेदी राणक निग्रदसे रन्यो कः दोष नर दहो जाते.ह 
॥ २५ ॥ इसचिय सन्यान्ती लोग प्राायार्मा-स- सोपा को, श्रार 
साश्रा स च्न्तःकर्ण॒ ऋ मृल चण्‌, पत्यादयर स सरग स्प दापो 
प्रः ध्यान च श्रविद्रा पद्चपात श्रादि श्चनीश्वरता के दोर्पा को 
हदा क पच्चपातसदित च्याद्वि दण्वरः के गुरो को श्वारण॒ कर खव 
र्पो का भस्म करर दवं ॥१६॥ वड्‌ छोट प्राणी च्ौर पाशर्यः 
सो ध्रणसात्मा््रो सदने कर याम्य नहीं दहै उस श्न्तयीर्मी 

दरमान्मा कौ मरति श्रथात्‌. घ्राति का ध्यान याग सरी क्षन्यासी 
इला करः 75 {जा सस्या यथाय छान वा षदृदशार्नो स 


4९. 


“ \ 


स्षस्कारविधिः सन ष 
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"~~~~~~~-~~~-~~-~~----~-~~~~-~-~~~^~~~~~~~~-~-~-~~ ~ < 
युक्त दै वह दुष्ट फमौ से बद्ध नदीं होता श्रौर जो चान. विद्याः; 
योगाभ्यास, सत्संग, धमौयुष्ठान वा षड्दर्शन ख रहित तिक्ञान-; ¦! . 
हीन होकर स्या ज्ेता है वह सन्यासपदवी अर भोक्त कोः 
भरात्ते न होकर जन्ममरण॒ रूप ससार को -प्र्ष-दोता दहै श्नः 
पेखे सृखं धमी को सन्यास का लना व्यथै श्रौर ध्थिक्कार 

५ -देने के योग्य है ॥ १८ ॥ श्रौर जो निवैर, इन्द्र्यो के विपये क 

-वन्धन से प्रथक्‌, वैदिक कमौचरणों ओर पांणायाम सत्यभाष- 
-णदि उत्तम उग्र कमो से खित सन्यासी लोग दोतेः 

. खी जन्म इसी चर्तमानं समय से पस्मेभ्वर की श्राधिरूप पद्‌ 
करो प्राप्त दोते दै, उनका सन्यास लेना. सफल रर धन्यवाद्‌ 

- के. योग्य हैः 1 १६ ॥ जव सन्यासी सव पदार्थौ मं. अपने भाद्‌ 
से निःस्प्ह दोता है तभी इस-लोक इस जन्म जौर मरण पाकर . ..' 

-- परलोक्र ओर शुक्ति मे. परमात्मा को प्रात्त होके निरन्तर # ` 
` -खुंखःको प्रात होता है ॥२०॥ ईसं विधि चे धरे २ सव सगः 
से इये -दोषो को छोड के. सव दषशोकादि दन्दो सरे विशेषकर 
निरमक्त हो के विद्धान्‌ सन्यासी नह्य दी में सिथर होता है ॥ २१॥६ 
` श्रौर जो विविदिषा अथोत्‌ जानने की इच्छा करके गोण. ख~ 
न्यासं लवे चह ` भी -विद्या का अभ्याख, सत्पुरुषो का -संङ्ग, 
योगाभ्यास शरोर श्रोकार का जप प्रौर उस के रथे. परमेश्वर ` 
कए विचार भीःकिया करे। यही अज्ञानिर्यो का शर्णःअथात्‌ 
गोणसर्न्यासियों ओर यदी विद्धान्‌ सन्यासिर्यो' का, ओर यदीं 
छख का खोज-करनेहरेर ओर यदी अनन्त.{.-खख की इच्छा 
निरन्तर. शब्दः काःइतना- दी -श्रथ हे. कि सुक्ि के नियत. समक 
१, केःमध्य से दुःख श्राकर विश्च. नहीं .कर. सकता । | 
† श्रनन्त. इतना. दी. है कि . मुद्गिसुख.-के . समय मे अन्तः. श्रयत 
र. निसकानशनदर्वे॥. `. . ध ५ 
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"करेदि मयुप्यो का च्राश्रय है ॥ २२॥ इस क्माचसार सन्याख- 


| 
4 


रता दै वह.इस ससारः ओर शरीर स सव -पार्पो' को दोड-~^ ' 


दुद्‌ के पर्रह्य को प्रात होता टै ॥ २३ ॥ 
विधिः--जो पुरुप कन्यास लेना चे वदः जिस दिन स- - ई 


` पथा श्रसन्नता हौ उसी दिन नियम श्रौर चत श्रधौत्‌ तीन दिनि 


तकः दुग्धंपान करके उपवास श्रोर भूमि में शयनं श्नौर प्रासाः 
पाम, ध्यान तथा.पकान्तदेश.म श्रोकार ..का ` जप किया करे 
श्योर पृष्ट० १६-१६ म त्लि° सभामएडप, वदी, समिधा; घृतादि 
प्वाकल्य सामग्री पका दिनि पूव कर रखनी । पश्चत्‌ {जल , | 
प्यथ दिन सन्यास लेना हो प्रदर राति सरे उटकर, शोच स्ना- 
नांदि .प्नावश्यक कर्म करके, ध्रारायाम -ध्यान. अर धणव का । 
लपं वःस्ता रदे 1 स्याद्य के समय उत्तम ` गृहस्थ श्ार्भिक ` 


विष्टानां का पृष्ट २द-द४ मेँ ज्ि० वरण कर पृष्ठ २५-२६म ज्ि० 


प्गन्याघान समिदाधान,-चतय्रतपन श्ौर स्थालीपाक. करके 


`. "ष्ट १६ लि०- स्वस्तिवाचन शान्तिकर का पाट कर, पृष्ठ 


२४ लि० वेदी के चारो श्र जलग्रात्तण, श्राघारावाञ्यभागा- 
छ्टुति £ ( चारः ), श्रर व्याहति . श्राति £. ( चार ), तथधाः--, 


यो वनेपतये खदा । श्रो भूतानां पतये. खां 1 ) 
परो प्रजापतय. खायां ॥ 


दनम स ष्वा > मन्व.स. एक २ करके ग्यारह श्रास्यादति 
दक, जा विधिपूव्रकः भात वनाया दा उस घृत सिच॑न करके, ~¬ 
-वजमान जो करि संन्यास का. लंनेव्राला दै. श्रौर दो ऋत्वि 
"जनिन्नलिित खादन्त मन्व स .मात का होम, श्रौर ओेषदो 
ऋल्िम्‌ मीःपाथःर प्रताट्ुति कर्व जयं ॥ 
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क, संस्कारविधिः , ` रष्क, 
| ` र्ओौत्रह्म होता व्रह्म यन्नो बह्मणा स्वखो मिताः। ¦ . 
| अध्व्तरमणो जातो ्रबमणोऽनतर्हितं हविः, खहा ॥ १ ॥. 1 
(~ जलम सुर्चोपृतवेतीनडणा वेदिरुद्धिता । हमं यज्ञ सत्रं च. 
चछविजा ये दपिष्कृतः । शामेताय खोदा ॥ २॥ शही- 
> ` ञरुचे प्रभरे मनीषाम सुत्राम्णे समतिमावृणानः 1. इदमिन्द्र, : 
भ्रति हव्यं -गरभाय सत्यास्सन्तु यजमानस्य. कामाः) स्वारा `. 
` ॥३ ॥ अदोयुचं दृषभ यर्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वरा- 
` ` शाम्‌ [;अपांनपातम्वना' हवे धियनद्रेणं म इन्द्रियं दत्त ˆ 
~ ` मोजः). खाद ॥ ४ ।।' युत्र तह्यविदो - यान्ति दीया. .. 
तपसा सह । अग्निम. तत्र ` नयत्रभिनमेधां . दधातु मे “ 
” - अग्नये साहा ॥ इदमग्नये-हंदं्न- मम -॥ ४.॥. यत्र 1... ` 
` ` ;चायुमा तत्र. नयतु वायुः प्राणन्‌ दधातु मे । वायवे स्वाहाः॥ ` .. . 
:“ इद्‌ वायवे-इदन.मम्‌ ।। ६ ॥ यत्र ° । दर्यो मां तत्रनेयतु 
^.` चचुस्घर्यो दधात मे । पूरयाय्‌ खादय ॥ इदं षूयोय-इद्कः ~. . 
. सम ॥ ७ ॥ यत्रं९,1. चन्द्रो मा तत्र नयतु मनघन्द्रो दधातु ` . 
८“ मे 4 - चन्द्राय खहा ॥ इदं चन्द्राय-दन्न .ममः:॥ ८॥ ` `` 
`यत्र? | सोमो मा: तत्र नयतु पयः सोमो. दधातु मे! ..: 
सोमाय सादा ॥ इदं सोमाय-इद स ममं ॥ € ॥ यत्र ° † -. - 
इन्द्रो मा तत्र नयतु वलमिन्द्रोःदधातु,. मे ।इद्द्राय स्वाहा ॥ 
८-“इदमिन्द्राय--इदन मम ।; १० ॥ यत्रे०। अपो माः तत्र 
`, नयन्त्वमत मोपतिष्ठतु । अद्भ्यः खाहा ॥ -इदमद्भ्यः-- 
इदन्न. मम ॥ ११ ॥ `यत्र मह्मविदो-यान्ति ` दीचयां तपसा (1 


१/८ ४ 0 स 
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गछ . क्न्यासप्रकर्णम्‌ 


चह । त्र्या सा तत्र नयतु त्याः ब्रह्म दधतु मे । त्रदे 
` ; स्वाहा ॥ ददं त्रदणे-इदनर सम ॥ १२ ॥ ्यवै० -कां 
१६.॥ घ्र° ४२। ४३ ॥ $ 
र प्राणापानव्यानोदानसमाना मे श्यन्तापूः) ज्यो .. : 
पिरदे विरजा विपाप्मा भूयास स्वाह्य ॥ १ ॥ . वाङ्न + 
्ुःशरत्रनिहाघ्राणरतोवुद्रवारतिशतेकसा "मे ~ शुष्य. `. 
न्ताम्‌ । व्यातिर्‌दं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥ २॥ ` 
शिरःपाणिपादपरष्ोरदरजच्छाश्चिश्चोपस्थपाययो मे ,्॒ध्य- - ` ` 
स्ताम्‌ । ज्याति० ॥` ३ ॥ द्वक्चपमासरुधिरेदोम- . .. 
प्नास्नाग्रत्र(ऽस्यीनि मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति ॥४.॥ ; ` 
सब्दर्पगादपरसगन्धा मे.्ष्यन्तामू । व्योतति०. ॥ ४५ ॥ -ई{८ 
प्रयिव्यप्रजेघायुराकाशां म शुध्यन्ताम्‌ । व्योति०- | ६ 11. ` 
मयप्रासमयमनामयविज्ञानमयानन्दमया मे शैध्यन्ताम्‌ । ˆ. ` 
- -ष्यातिः ॥ ७ '] पिषिष््य स्वाह ॥ ८ ॥ कपोताय खा- ~ - 
। श ।। & ॥ उति पुहप इरित लोदवित.-पिङ्गलातिं देहि ~. . ` 
द्द दरदापायता मे शयु्यताप्‌ { । ज्योति. १०-]॥- 
भा समनविन्रिकरयक्रमाणि म ुष्यन्वाम्र्‌ । ल्योति०।॥ ११ 
अल्यृक्रमविरदद्ारन्यात०. || १२॥ आसा पे युध्यताम्‌ । 
श्यत | १९६ ।[ अन्तरात्मा म शुध्यताम्‌ । -ज्योति° 
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ठ (र ----------------=~~--~------- ९ 
# श्राति वरिस्रगान्तः पाठः तैनिरीयारस्यके । .“ . ५ 
† पादप्स्यानयमध्य पारवपद्मधिकत चैत्तिरीयारण्यके 1 ८ 


{ तन्तिररदयार० प्र०,१० 1 श्रनु० {१-६० ॥ ~ 


-क्षस्कारविधिः - ` २८५... 





~~~ 


॥ १४.॥ प्ररमोत्मा मे शुध्यताम्‌ । ज्योतिरहं विरजा पिपरा- ¦ ` .. 
प्माःभूयासं स्वाहा #॥ १५॥ -.-' इ; 
इन. मन्बो मेँ से एक २ करके भात की श्राति देनी 

पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्तं से ३५ घृताहुति. देवें ।॥ च 
, ओमग्नये स्वाहा ॥ १६ ॥ चओं..वियेभ्यो देवेभ्यः. 
स्वाहा ॥ १७ ॥ चं ध्रुवाय भूमाय स्वाहा ॥ .१८.॥ ओं 
धुव्तितये स्वाहा.॥--१६ ॥ आमच्युतदितयेःस्वाहा ।॥२०॥ 
 श्रोमगनये स्विष्टकृते स्वाह ॥ २१॥ ओं .घमाय स्वाह्य 
॥ २२ ॥ ्रमधमाोय स्वाहा ॥ २३ ॥ ओोक्डवः खाहम | 
: ॥ २४ ॥ जओमोपधिवनसपेतिभ्येः साह्य ॥ २५॥ शो. ,. 
| रचोदेबननेभ्यः सवाहा ॥ २६ ॥\ चों ` युं्स्य; ध्वा 
1. २७ ॥्सेव्रसानेभ्यः स्वाद्म ।॥ २८ ॥ श्योवक्षानप- ` 


< .-~ -- --- ~~ 





५ ¶ तेत्तिरीयार पर १० 1. ्रनु° ६६, एभियाटिक सोखाद्वटी व्गालञ :; -. 
. मै समुद्धित्त। ,. , ) - त: 
( प्रंणापान ) इत्यादि सेल्ेके ^( परमात्मा मे शध्यतास्‌ } दस्य . ` 
^“ .च्तमन्त्रो से सन्यासी के लिये -उपदेश हे श्रथात्‌ जे सन्यासाश्रम । 
¦ ->प्रहण करे वर्ह धर्मौचरण सत्योपदेश, योगाम्यास, शम, द, , णान्ति 
क्ुशीलतादिः विद्यावित्तानादि शम युख कम स्वमाचा स सदत दाकर 
परमात्मा को अपना सहायक मान कर; ` शरस्यन्त “युरूपाथे, से रीर परणं 
मन इन्दियादि को ्रशद्धः व्यवहार से इटा शुद्धः व्यवहार से .-च~कं 


पपात कपटे अधमं व्यवहायें को दौड, श्रन्य के दोष. पटने. ार,.उप्र-~ ` ` 


हेश से द्ुडाकर्‌, स्वयं श्रानन्दिति ` दोके, सव , मनुप्याः को” आनन्द. « .. 
दर्ता रहे । क 4 (4 
० 
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„.- रण्दे सन्याखपरकर्णम्‌ 





`, तिभ्यः स्वाहा ॥ २६ ॥ श्रो सव॑मूतेभ्यः स्वाह ॥ २०॥ 

रभ्रा क्रामाय.-खाहा ॥ ३१) ओमन्तारक्ताय स्वाहा ।।२२॥ 

घ्रा पृथिव्यं स्वाहा ॥ ३३ ॥ आं दिवे स्वाहा ` ।। २४ ॥ 

श्रो धूर्याय स्वाहा ॥ २३४ ।। श्र चन्द्रमसे खाद ॥ ३६॥  . 

श्रो नच्नत्रभ्यः स्वादा ॥ ३७ ॥ तओओभिन्द्राय स्वाह 1२८॥. ` + 

धरो वृहसतये स्वाहा ॥ ३६ 1. ओरौ -प्रनापतये स्वाहा 

॥ ४० ॥ र व्रह्मणे स्वाहा 1 ४१1) देवेस्य; स्वाहा | 

॥ ४२॥ ओरौ परमेष्टिनः स्वाह! ॥ ४३ ॥ रा.  तदब्रह्म. `. `. 

॥ ९ । शौ तदु; ॥ ४५ ॥्रो तदात्मा ॥ ४६ ॥.. ~ ¦ 

श्रो तत्सत्यम्‌ । ४७ ॥ श्रं तत्वम्‌ ॥ ४८ ॥ श्रा तत्पु- ` + , 

रानमः ॥ ४6 .॥ अन्त्वराते भूतु गुदाया विश्चमूतिपु । च 

यं यतस्तं वपन्कारस्यमिन्द्रस्त्व शद्रस्तवं विष्णुस्त्वं बह्म +. । 

तं प्रजापतिः । खं तदाप त्रापोज्योतीरसोऽगरतं ब्रह्मं सूथेवः ` ˆ ` 

स्रो स्वाहां #॥५०॥ ... न 
दन ५० मन्नं च श्राल्याह्ति दे फे, तदनन्तर जो संन्यास-2 > , 

लत्वा द कह पचिवाद्धुः च्छा का द्युड्करः, पृष्ठ ७६९८० 

प्र लि प उल मरद्ध क्रम तमि क्र ददन आशरात्‌्‌ त्र्‌ -कग्द् क 

श्रान्ते स्नान कर । तदनन्तर सन्यास सनवाल पुदूप-शरपन्‌ 





द 
4 तान्तराग्रारस्यक्रः¶० १० । श्चनु° ६७ ॥ 
२ चत्तिर्मयार० प्र १० । श्रनु° ६८१ ` 


[0 
* य सव्र भ्राख्ापानव्यान० श्रादि मन्त्र - तेत्तिरीय श्चार्यक दश्च 
भाटक श्रनुवाक 114२1 ९३14४ 1 ५६ । ६६1 ९७ श्म 1 


१६ । ६० {६६ 1 ६५ 1 धमष ति त 


१ 


सस्कारविधिः' `= 9 


न~~ 


शिर पर पुरुषसूक्त के मन्तं सरे १०८ ( एकखौ राट.) : वार 





श्रभिषेकः करः पुनः पृष्ठ २४ में लि० श्रा्चमन ओर -प्राणायाम ` ` 


` ^ ्तेरके, दार्थ जोड, वेदी के सामने नेचान्मीलन कर, मन से-- 
 , ` ओं. जह्मणे नमः । च्नोमिन्दराय नमः । श दर्थाय 
र ` नमः; । रौ सोमाय नमः ओओमात्मने नमः । शओमन्तरा- ` 
त्मने नमः ॥ | | क 
इन छः मन्त्रो को जप केः-- .. ,. ^ 
श्रोमात्मने खाहा । ओ्ओमन्तरात्मने स्वहा. श्रं पर- 
` -भात्मने स्वाहा । ओं प्रजापतये खाहा ॥ | 
, ` इन ४८ चार) मन्त्रः से. (चार) श्राज्यादुति देकर; ` 
4} ~ का्यकत्ती सन्यास रहण कस्तेवाला्‌ पुरूष प° १४६ में ल्ि° 

धुधुएकं की क्रिया करे, तर्दनन्तर धाणयाम करकेः-- 
प्रा भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितधरेण्यम्‌ ॥ ओं 
हुव; सावित्रीं प्रविशामि मर्गो; दबस्य धीमहि ॥ रोख - 
£ शाचित्रीं प्रविशामि धियो यो नः; प्रचोदयात्‌ ॥ ओं भुवः 
- ~ छलः; सावित्री प्रविशामि ` तत्सवितरेण्यं मगो देवस्य 
घीमहि-1.र्धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ९. 

इन मन्चाकोा मनस जपे ॥ 1 

ञ्ओमग्नये स्वाहा । शरं भूः ्रनापर्तये. स्वाहया । ओ- 
८”. मिन्दराय स्वाहा । अ - प्रजापतये स्वाहा । आं विधम्य : 
~. “देवेभ्यः स्वाहा । ओं व्रह्मशे स्वाहा (ओं प्राणाय स्वह । 


[निक 
५. 
४ 


श्रोमपााय साहा । "अ व्यानाय स्वाह । ओ उदानाय ` ` ` 





मय संन्याखम्रष्टर्म्र्‌ 


~~~ 





शाह } श्रा समानाय स्वा ॥ ४ 
दन .मन्नों स वेदी म श्राज्याहवि देफेः-- ~. | ॥ 
प्रो भूः खह्य॥. न 
हल मन्व. स पृणौटुति करके-- 
पतरेपणायाध . वित्तेषणायाश्च लोकेवणायादोत्यायाथः 
` भिक्तात्चयं चरन्ति # ॥ श० कां०-.१४.॥ 
पुत्रपणा वित्तपए लेकरपणणा -मया परित्यक्ना-मचः ` 
` सवेभृतभ्योऽभयमस्तु स्वाहा # ॥ 1 
` षस वादर्यको वालक सव कं-सामनेजल को भूमिम ` 
्टाट्‌ दवे । पीदं नाभिमात्र जल म पृद्योधिसुख खडा रहकर. 
श्रां भूः सावित्रीं .वविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ । ओ 
छवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि । श्रां ख. 
, सावित्रं प्रविशामि धियो योः नः: प्रचोदयात्‌ । यो भूव 
: -स्वः सावित्रीं प्रविशामि परो रजसे सावदम्र्‌ ॥ | 
। सकरा मनस जप क्रक; प्रणवाधं परमात्मा-क्रा "व्यास 
करकः, पृक्तः ( प्रुच्रपरणयाश्च० ) इस समय कण्डिका .. कोः 
व्रा क, प्रप्य मन्बाचारण्‌'कर-- . . "~~ ~ 


सुच्रादि के माद, चित्तादि पद्राथा के मोद शरीर लोकस्थ प्रातिष्ड 
दी. दच्छा स मन चोटाक्र परमात्मा म ग्रामा का द्द्‌ करके जो भिक्ता- 
च्वरप्दक्रनरदेवदटा सव्र का सत्यपदे से ्रभयदान देते ड श्चर्ात्‌ 
इदि दाथमे जलनल के मने श्राज से." पुच्रदि का तथा. वित्त का मोह 
श्रीर्‌ कम प्रतिष्टा की दच्छा रने काय्याग क्र दिया श्रौर सुमद 
सद श्रू धाम्ोमाद्र का ध्रमय प्राक्त होत्रे यद मेरी. सत्य वाणी ट ॥ 


+ 


५ 
" +® ^ 





राः भू सन्यस्तं भया । ओं शैवः - सनयस्तं ` मया । 
स्मो स्वः .सन्यस्तं मया ॥ 
` स मन्न का मन से उचारण करे । तःपश्थाव्‌ शक छे 
ञलि भर, पूवोभिसुख दोकर, सन्यास लेनेवाला, । 
श्रा अरमयं -सवेग्रतम्यो मत्तः स्वाहा ॥ 


ड शस मन्न सर दोनों दाथ की अञ्जलि को पर्वदिषता म षष्‌ ध 


येना सरसं “वह॑सि मनाने ` सर्ववेदसम्‌ । तेनेमं यद्ग 


जी वड स्वेषु गन्त॑वे #!॥ १ ॥ अय्य कार & । घ - ` 


, ४}. म १७॥ । 
गैर इसी पर स्म॒ति.है-- . ~ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सववेदसदेकिणम्‌ । 


्ात्सन्यग्नीन्‌ समासेप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ १॥ 0 ध 
मनु° ॥ -... ` 


` दख लोक का अथ.पदिले लिख दिया है 1 


दसके पश्चात्‌ मौन. करके प्िखाके लिये जे पाँच वा सात ` ` `. 


क्रिश८रद्खे थे.उनको एक एक उखाड़ ओर यन्नोपवीत उतार 
छर दाथ मेले जेल की अञ्जलि धरः-- . .. । 





% हे ( अग्ने ) विदन्‌ ! ( येन ) जिस ( सृहलम्‌ ) सवं क्सार , ` 2." 
प्ले श्नश्नि धारण करता 'हे “ओर ८ येन) जिससे -त्‌.( सचवेदसम्‌ ). गृष्टीः , -- -- 
-क्षमसथ पदाधमोह, यज्ञोपवीत -स्रीर शिखा आदि खो _( वहसि } एर ` ` 
करता है उनको छोड़ ( तेन ) उस त्याग से ( नः ) , हमको. ( इमम्‌ ). . ` 


पह संन्यासरूप ८ स्वाहा.) . सुख देने हारे ( यक्षम्‌ ) : भां होने योम्ब 


अह्णो ( देवेषु) विदान मै ( गन्तवे ) जने को ( बह.) अप्त्य ॥ _ ध 


ि न ६ + ५ श । ए 
५. = 9 ~ ७ ~ = द % 
स्म + = 4 ०. 





६० स्षन्यासप्रकसर्णम्‌ 


~~~ “~^ ~^ = ^~ ^~ ^~ ~~~ 


` ` प्रोमापो-पै सर्व देदताः स्वाहा ॥ भ भूः स्वाहा ॥ 
न मन्नो से शिखा के वाल श्नौर यकोपयीते.सदितं-जलाः 
प्जलि को अल म दोम कर देवे । उसके पश्चात्‌ आचाय शिष्य 
फो जल सि निकाल के कापाय वख की कौपीन, कटिवसखरः 
उपवस्र, श्रज्ञोा भरीतिपूयैक देवे । च्रौर पर०.६८ में लि० (योमे ` + 
दएडः० ) एस मन्व स दृरड धारण . करके श्रात्सा. म श्राव 
परीयादि श्यग्निर्यो काश्रासोपण॒ करे 
यो विचाद्‌ व्रह्म प्रत्यभं प्रपि पस्य मभार ऋचो 
पस्यानक्य॑म्‌ ८ १ ) ॥ १ ॥ सामानि यस्य लोमानि यजु- 
हदयमच्यतं परिस्तर॑णमिद्धवरिः- (२) ॥ २॥ यद्रा त्राति 
विपतिर्पिथीन्‌ प्रति पश्य॑ति देवयजनं प्रतते (३)॥३॥ ४1 
अ 





( 








( ५ }-( यः ) जोश्ुरम ` { प्रव्यकचम्‌ } साक्ताक्कारता न ( वह} 
परमात्मा को ({ विद्यात्‌ }) जाने ( यस्य) जिसके ( परूपि ) करोर स्वभाद 
प्रादि ( समासा) देम करने ऊ साकल्य श्रेर ( वस्यः}. जिसके (च्चः) 
एयाय सत्यमापण सत्योपदेण श्रौर च्टग्वेद ही ( श्रनृक्यम्‌ ) श्रयुलतः 
घ्रे 4.्ने केः योग्य वचन द वही सन्यास महण कंर ॥१॥ 

( २ )-( यस्य ) जिसके ( सामानि ) ख्रामवेदु ( लोमानि) लोम के + 
दरमान,( यजुः } यजुवद्‌ जिसके ( दयम्‌ ) हृदय क ससान ( उच्यते ) 
हटा जाताद्‌ ( परिस्तरयाम्‌ ) जो सव्र श्रोर से" शाख ग्रासन श्रादि 

मरी (हविरिव. ) दौम करन ग्राम्य के समान ह वह संन्यास रह 


= कर्न त्रणन्य दाता । २1 


[९ 


(.३)-(वा) वा (यत्‌) लो ( श्रतियिपत्तिः } श्रतिधियो का _\ 





------- 


, (7 चरर (२) मन्त्रो के दिन्द्र श्रय संवत्‌ १६४१ की पी. 
शस्क्रवाय स नदद) । ¢ 








ते ~ र, 


संस्कारविधि २६१ ` ` 


यदभरिवदंति, दीचचायपैति यदुदकं याच॑स्यपः . प्र. शंयतिः - ` 

` (४)॥.9॥ या ण्व यज्ञ रप॑ः प्रणीयन्ते ता.ण्व ताः . 
^ (५.)[१॥ यदाव्थान्‌, करप्य॑न्ति सदोहविधौनान्येव 
वत्क॑रपयन्ति ( ६ ) ॥ ६ ॥ यंदुपस्तृणन्तिः यर्हिरेव तत्‌ 

` , (७) ॥ ७ ॥ तेषामास॑न्नानामतिथिशत्मन्‌ ज्येति ( ८ ) 


. पालन करनेहारा ( अतिथीन्‌ ) ्रतिथेयो के प्रति ( प्रतिपश्यति ) देखता 

हि वही. विद्वान्‌ सन्यासियो मे;( देवयजनम्‌ ) "विदान; के यजन करने के 

. ` प्षमानं:( प्रतेः) ्ञानटष्टि सेः देखता श्रोर सन्यास केने का श्रधिकारी 

; शोताहै\३॥ 4 ? | 

: ( ४ ) श्रार ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( श्रभिवदति) दूसरे के साथ. . 

द्वचादे वा दूसरे को अभिवादन. करता है चह जानो ८( दीक्ताम्‌ ) दीष क्रो 

` ( उपति ) प्राक्च दोता हे ( यत्‌ ) जो (उदकम्‌ ) जल की (` याचति } ५ 
` धाचना करता हं वह जानो ( अपः ) प्रणीता श्रादिमें जल को ( परख 

पति.) डालंताहे॥४॥ .. वि 
, (. )--( यक्ते ) यत्त मे (याः, एव ) जिन्दीं ( श्राप: ) जलो 
„ फा. { प्रणीयन्ते ) अयोगं किया जता ह (ताः, एवे) चे ही-(ताः). 

पात्र मे रक्खे जल सन्यासी कौ यक्तस्थ जलक्रिया हं ॥ ‰ ॥ “~ । 
$. ( & )--सन्यासी ( यत्‌ ) जो ( श्रवसथान्‌ ) निवास का स्थाय ~ 

० ( करूपयन्ति ) कल्पना करते दै वे ( सद्‌; ) यह्ञशाला {-हविधानान्येव ) ` 

हविष्‌ के स्थापन करने के दी पात्र ( तत्‌ ) वे” ( कल्पयन्ति.) श्नमर्थि् , 


-छरते दै ।॥ ६॥ 4 ४ 
त ( ७ )--श्रौर (-यंव्‌ ) जो संन्यासी -लोग (. उपस्तृरन्तिं )‡ विच्धोने ' 
#. -च्ादि करते हँ ( वर्हिरेव, तत्‌ ) वद ङंशपिजूली के समान ह ॥ ७॥ 
2 (म }--्रोर जो ( तेषाम्‌.) -.उन, ( आसन्नानाम्‌ ). समीप वेठने- 


हारो के निकट वेठा हा ( अति्िः ) जिसखकीः कोद नियत तिथि.न. हे ॥ 


2. 


न त 


२६४ सन्यासप्रकरणम्‌ 


पनीत । यावद्‌ भियते सा दीक यदाति -तद्धवियेखि- 


दरति तदस्य सोमपानं, यद्रमते तदुपसदो, यतसश्चरत्युपवि 
एारयुचतिष्टते चः स प्रवर्ग्यो, य॒न्धुखे तदाहवनीयो न्या 
तिरहुति्थैदस्य विक्नानं॑तब्ञुोति, यत्सायं प्रातरत्ति 


पार सैन्यास रद कि इष ( तस्य ) उस ( विदुष्‌ः ) विदान्‌ संन्यासीं - 
४ कषन्यासाश्नमरूप ( यत्तस्य प्रकार श्रनुष्टान करने योग्य ` यक 

रा ( यजमानः )} पति ( श्रात्मा) स्वप्वर्प्‌ दे, च्रार जो इश्वर, वेद 

दौर सत्ययमीचरत, परोपकार मै" ( धर) सेत्य्‌ क घारणर्टप ददर | 
हति द चष्ट उसकी ( प्रमी) चीद, श्रार जो सन्यासी कौ ( एरीरन्‌ ) ` 
शरैर वद्‌ (द्मम्‌) यच्च के किय इन्धन हः श्रौर जो उस्न ( उरः ) 
दःस हे वद्‌ (वेदिः ) छर, ्रोर्‌“जो उसके एरौर पर ( लोमानि ) 
पेमद्ये (्वर्दिः) दृष्या; घ्रार जौ (वेदः ) वेद्‌ ग्रार्‌ उनका शब्दा --ई 
पपम्यन्ध जानकर प्राचरण्‌ सरना द वद्‌ की { रिखा ) चोदी-.~..- । 
दर जे संन्याती का, (-हदयम्‌ ) हृदय दै वह .( यूषः ) यज्ञ॒ का स्त. 
रै, पार नो टस शरीर भं (कामः) काम. ष वहः ( श्रीज्यम्‌ ) 

पान गसि दान करनेकापदराध्रहि शरीर जो (मन्नु; ) संन्यासी 

ह्वा त चद्‌ ( पयु } नित्रृत्त करने श्रयान्‌ रीर ८के मलवत्‌ द्येन ५ 


~~~“ ^~ ^ ~+ ~ “ 





> र 


धोग्य ४, शार ना सन्यासी ( तपः) सत्यधमानुष्टान प्राणायामादि यागा. 


मास सरनाद्र वट { प्रग्निः }. जाना वेदी क्ल. रग्नि; -लो सन्यासी. 


देम्‌ ) श्ररमादयम्य च दन्द्यं स्यि क्म राक ऋ धमासा म 1 थेररख द 
दधाता ह दः ( गास(नुन्य-) जानाद्रष्या खन द्वस्ड दचचाला मभ्य शरोर 
षः रन्प्रासी फी ( यादु ) सत्यपरेण सरन के लिये वागी 


। ह वहे जानौ 
.श्वभ् मटुप्यं 


वते ( दनिन्य ) प्रलयद्रान दैनाद्रे, जो सन्यासी के शरीर 
अ (पथः) ऋष्ट दे चट्‌ (दता) द्योता के समान, जो ( चकु ) चक 
चद्‌ { उदातः } उदुगाता ॐ ठुच्य, जे (मनः) मन दे वट्‌ (रष्वः } 


६ 
॥ 


) 


 प्षस्कारविधिः | र्ष्ड 





तत्समिधं, यत्परातमध्यन्दिन ४ सायं च तानि सवनानि । 
ये अहोरात्रे ते दशेषो षमासौ, ये,ऽद्र॑मासाश्च मासाश्च. ते 
चातुमीस्यानि, य ऋतवस्ते पशुबन्धा, -ये संवत्सराश्च परि- 
त्सराश्च तेऽह्मणाः, सर्ववेदसं वा एतत्सत्रं, यन्मरणं तदव- 


भरथः एतदे. जराम्यमग्निहोत्र सत्र, य एवं .विद्रानुदगयने 


`" श्र्वयु के समान, जो. (शरोत्रस्‌) श्रोत्र है वह .( बह ) बंदर ( श्रग्नीत्‌ ) 


रग्नि लानेवाल्ते के तुल्य -(. यावतूभ्ियते ) जितना. सन्यासी `धारख 
करता ह (-सा.)“वह ( दीद्धा ) दीाम्रहणे, आर ( चत्‌.) जो सन्यासी 
( श्ररेनाति ) खाता है ( तद्धविः.) वह -शरतादि-साकस्थ के समान 
( यत्‌, पिबति ) ध्रौर जो वृह जल दुग्धादि पीता है ( तदस्य, सोमपानम्‌) 
दह इसका सोसपन हं. भ्नोर {( यद्रमते ) वह जो इधर उधर अरम्‌ 


` करता हे ( तदुपसंदः } वह॒ उपसृद \उपसामग्री, ( यत्संचरत्युपविशव्यु 


ततष्ठते ) जो वह गमन करता, वठता' श्रोर उठता हे ( स प्रवग्यः ) वह्‌ 


` सका परचम्यै हे, `( यन्दुखम्‌ ) जो इसका सुख है ( तदाहवनीयः ) वह 
, संन्यासी को आहवनीय शराग्नि, केः समान, ( या व्याहृतिराइुतियदस्ये 


विक्तानम्‌ ) जो.संन्यासी . काः ग्याहृति का उच्चारण ..करना वा.जो इसके 
| आहुतिरूप हे ` (तज्जुहोति) चह जानो होम कर रहा द (-यस्सायं 
त्ति ) संन्यासी 'जो सायं ओरं प्रातःकाल भोजन -करता हे ( तच्छ 
[मिधम्‌.)-वे समिधा हे, ( यत्प्रातमेध्यन्दिनि सायं च). जो ` सेन्म्रासी प्रातः 
मध्याह्न श्रोर सायंकाल मे कमे करता ह (-तानि सवनानि ) वें तरीन सवने 
( ये, अहोरात्रे ) -जोः दिन-ओओर -रत्रि-हं : ( `ते"दशपाणमातो ) वे सन्यासी 
के पौणेमासेष्टि रार अमावास्येष्टि है, .(: येऽधेमासं श्च; मासाश्च. ). जे 


` कृष्ण शुक्लपक्त शरोर मदीने-है ( "ते चतुमौस्यानि `) वे. संन्यासी के 


चातुमीस्य याग्र हे, ( ये. ऋतवः ) जो वसन्तादि ऋतु हँ (ते पशुवन्धाः } ५. 


, के जानो संन्यासी के पशवन्ध ्रथौव्‌ ६ य का. वाधना, रूल हे, 


~ ग 
प १ 


य ~ 
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ध्रमीयते दवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुज्यं ` गर्ड- 
-स्यथ यो दिशे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चमसः - 

तावुजव्य॑सलेकतामागोत्येःतो -वे ्याचन्द्रमसोमदिमानों 

घा्लणे विद्रानभिजयति) वस्माद्‌ ब्राह्मणो महिमानमाप्नोति, 


तस्माद्‌ व्रह्मणो सदिमानमिदयुपनिषत्‌ ॥ तत्त ° प्रपा०^१०.।... 


"आयु ६४ ॥ +. 
पः 0/1 ~" 0 


म 

{ ये सवःसरारचर परिवत्सरारच ) जो संवत्सरं श्रार परिवत्सर श्रथीत्‌, वप 
-पपीन्तर्‌ दं ( तेऽ्टगणाः ) चै सन्यासी के श्रदर्मण दो रात्रि वा तीन रात्रि 
दादि क वरत, जो (* सगरेवेदसं,. व } सवस्य दर्णा अर्थात्‌ शिखा 
(त्र यद्नोपयीत प्रादि .पूवीश्रमचिद्धो का, त्याग करना `हे . ( पुतत्सन्नम्‌ ) 
गद सव से यदू यज्ञे ट, (-यन्मरणम्‌ } जो संन््रासी का मृच्यु दै ( तदव. 
शयः ) बद यमान्तस्नान ह, ( एतौ जरिर्यमग्निहोत्र१9. सत्रम्‌ ) ..यृदी 
श्यरावरया थार सूत्युपर्यन्त श्यात्‌ यावन्‌ जीवन ह तावत्‌ सत्योपदेया मोमा. 
ध्पामरीदवि मेन्यास के धम का श्रनुष्टन श्रग्निद्ोत्ररूप वहा ' दीय यत्न द, 
{ य एवं हटरिुदरसवने° जो दस धकार विदान्‌ सन्यस लेकर विज्ञान 
पागाम्यागन कर्क शरीर छदृता. ह वह्‌ विद्रानादीके महिमा को पप् 

र्‌. स्यतशमन्स्वस्प परमात्मा कसय का प्राप्त होता-हे {शरोर जो । 
तय चिजान स रदित द से ससिारिक दङिणायनरूप व्यवटार टार. मयु 
1 पराप्त दाता ह । चदे नः. ३ सृता पितता््रो~दी के मंहिमा को प्रष्ठ 
धाव्टर रनट क फ समान इष्ट सयका, म्र दता दे | श्रर जो दन 
सरी के मद्विना त विदान्‌ वाद्य श्रोत्‌ त्तन्यासी जीत लेता द चह 
खसखस पर परमाःमा के न्धना काः प्राक्त दाकर . सुक्कि- के समय पर्ययन्व 

` आक. मुख को भागता द्ध 4 


----~--~~~-~~-~-~-~ ~~-------------~---------------~-- 


सस्कारविधिः 
~ ,-थं सन्यासे पुनः प्राणानि 


ग्रास # श्तयाहुमनीषिणो अह्याणएम्‌ । श्रह्या. £ 


%ः ( न्यास इत्याहु्मनीपिणः ) इस श्चनुवाक का श्रथे.सुगम ह इर 
वाथ कहते हैः । न्यास श्र्थात्‌ जो सन्यास शब्दं काः र्थं पूत 
ये उस रीति से जो दन्यासी होता है वह ` परमात्मा का उपासक 
` “षह प्रमेरवरं सूयाि लोको मे न्यक्त आर- पूण दे, क स्रिसके 

सूय तपता हे । उस तपते से वी, वपौ से. श्रोपधी वनरप 
खत्पत्ति, उनसे-श्मन्न, भन्न से प्राण, भाण से ` बल, वलः से तप : 
. पाणायाम योगाभ्यास, उससे शद्धा सत्यधारण मेँ - प्रीति, उससे 

` ` इद्धि से विचारशाक्रि, उससे, कान, शान से शन्ति.“ शन्ति से चे 
चित्त से स्मृति, स्प्रति से पर्वापेर का छान, उसे विक्लान रार 8 
-“ क्षे चात्मा को सन्यासी जानता ओर जेनाता हे । इसलिये ` अन्नदान 





.-. , जिससे आण चंल विसानादि देते द. जी प्रारे का ्रात्मः' जस्र 


संब जगत्‌ श्रोत प्रोत क्ते. रहा हे वरह. सव जगत्‌ का कत्ता 
पू्यकरूपर श्रार उत्तरकल्प्र मे भी जगत्‌ को बनाता ह । उसक्रे जान 
इ्छा से उसको जान कर हे संन्यासिन्‌ ! तू पुनः २. म॒स्यु ऊर 
शो । किन्तु सुक्क से पृं सुख को प्राप्त हो । इसलिये सवं तथो कं 
{सव से पृथक्‌, उत्तम सन्यास को कहते हे हे परमेश्वरं {जोत २ 
"वास्‌ करता इरा विश्च ह, दू प्राणः का प्राण, सवका सन्धान करने 
ˆ विश्व का खष्टा धत्तां, सूथ्यौदि को तेजदाता हं । तू द्य. ्ग्निस त 
तू दी वियादावा, तूदी सूर्य को कन्त;. तू दी चन्दमा. के भरकृश का 
शक हेः! बह सब से जंहा पूजनीय देव है.। (.चोम्‌ ) इस सन्त्र ऋ 
से उञ्चारण करके परमात्मा म आत्मा को युक्त करे । जो इस. रि 
की -आद्य मदोत्तम विया को उङ्क भ्रकार'से जानता है वह .रुन्यसी 
मात्मा के मिम कोपा द्योकर श्नानंद्‌.म रदत हैः! . ˆ... 


स 
1 


०० -> सिन्याखप्रक्र्णंम्‌ 


~ 








8) 


श्रः ( दते) सर्वदःखविदारक परमात्मन्‌ ! वृ-(-मा) 

: ममवते सन्यासमामःम ( टह ) वदा 1 हे"सवैभिन्र, ! त्‌ ( मित्रः. : 
स्य) स्थ खद्‌ त्रा पुख्प की ( चद्धपा ) चषि स॒. {मा ); --~ 
सभक खव कां भिन्न. चना“ जिखखे,{ खवसि ) सुव ( भूतानि) 
प्रणिमाघ्र मुक क्षेत्रं कौ दशि सल ( समीक्तन्तम्‌ ) देखं चर .. 
( शरदम्‌ ) मे ( मिस्य ) मिचर की ( चचुपा } चषि से, ( सवो; \ 
सि, यतानि } खव जीवे को ( स्मीति) दर्द इसप्रकार आए. 
है द्या प्ोर्‌ पते वुखुपधरेत्त दम लोग क दूसरे क्रे (मि 
सन्य. चपा ) सृद्द्धावकी दष्टं स (समीच्तामहे ) देवते 

॥ 21 द्‌ ( ग्न) स्वप्रकराश्खरूपासव दुःखा के दाहक (द्व). .. 

नय सुतरा करे दाता परस्मश्वर ! ( चिद्धान्‌ ) आरव (रये) याण. ` 
ललानस्प धरन क्री ख्ाति क क्तिच.{ खुपथा ) चदोतक्त ध्र्ममारैः ˆ , 
म्न ( प्ररमान.) च्म क्ते ( व्रिध्व्ि) सम्प ( वयुनानि) प्लान. ~¢ 
वीर उम कर्मी को-( नय) छपा से प्राप्त की्थिरे चार (अः. 

) द्म सः( तुद्धमस॒म्‌ ) इटिति पक्तपातलदितत (प्सवः } ` . 
वराय पापक्यैकत (युयोधि) दूर रिय शौर दतं अघर ~ 
सीचस्यस दम का सदा दुर रथ्ये दृसल्िये (त) श्राप ई 
स्पे ( यप्टम्‌ ) वदत घकार (नम उक्तिम्‌ ) नमस्कारपृतेक 

पधमन घो नित्य (वितवेन)- क्य करे ॥.२॥ (यः) जो 


, भैण 
, पन्या (त) पुनः ' श्रान्मन्नव) श्मात्मा च्रश्चात्‌-प्रससेश्चरः ॐ. ` 
तिम न्धा पवन च्यान्मा क्‌ तुद्य ( सवाप. भूननि ) खर्परे 
। आद प्नर जगनरथ्‌ पदी, च ( च्रचुपश्रय॒ति ) श्रच॒क्लत्रःः 
. द्रयतादै (च) शरीरः (सवमूतयु ) सन्पण पराणी शपा 
~ त्र ( श्रान्मानम्‌ ) पग्यान्मा कौदृखतुः द ( तत 


खः कारणः. ` प 
. शङ क्त व्यवहार मं (न, व्रिचिक्रिःसति ). सशय कां प्राप्तः ~ 


सरटा दातः - चान्‌ परमभ्वर को" सवन्यापक् ~ लचीन्तयौर्म 
क्दसाद्दी यान के श्पने.चात्मा कैः तुस सव - पाणिमाच “क 


ध °", 
+ द क) ५ \ ४ अ 
* > ५ 
ति = 1 ॥ च ग स 9 
र + ~ 7; 
+ ५“ # > 4 ¢ 


:... .“ -सकारविधिःः; :: , ~ २०१, 


हानि लाम खुख दुःखादि व्यवस्था म देखे चटी उत्तम - सन्यासः 
"^. धम कोप्रा्त ठता है, ॥ ३॥ ( विजानत; ) विं्ानयुक्त ख- 
ध न्यांसी का (-थस्मिन्‌ ) जिस पर्षपातरदितः धमेयुक्त. सन्यास 
सं ( सवरि, भूतानि )' खन्न पाशिमात्र (-श्रात्मैव ) श्चाच्मा दी 
के तुल्य जानना-श्रथौत्‌ जसः श्रयना श्रातमश्रपने को प्रियदव 
', > {उसी धकारवा निचय ( श्मूत्‌) देता है (तत्र) उस प्षन्यासा-- 
' ˆ थम मे (दकत्वमयुपल््यतः) श्रात्मा के पक-माव को.देखनेवले 
“` , -प्सन्यासीः को ( को, भोः) कौनसा मोह शोर ( कः शोकः). 
कौनसा. शोक दोता दै. श्रशौत्‌ न उसको. क्रिखी.त-कभी मोद 
~. ` श्योर न शोक्दोवा-दे इसलिये सन्याली -पदणोकादि दोषों से 
। रुदित दाकर सदा सव स. उपकार करता रहे ॥४॥ इस 
भ्रकार परमात्मा की स्तुति. प्राथेना ओर ध्म मे.खठ्‌ निष्ठा 
¢ करके जो ( भूतानि) सम्पूरो दरथिव्यादि भूतौ म-( परीत्य) 
घ्या ( लोकाव्‌ ) सम्पू लाक मं ('प्रयद्य-). पूय दो श्रौर 
(सवः ) खव (-भेदिशे.. दिशश्च) दिशा शरीर उपद्धिशस्ो में 
( परीय ) व्यापक होके स्थित दै ( ऋतस्व्‌ः) खल्यकरास्ण कै 
योग से ( प्रथसमजस्‌ ) सतरः महत्तच्वादि ख्ष्टिको छार्ण्‌ कर्क. ` 


` ~ :. पालनं कर रहा टै उस्,{ आत्पान्‌ ) परम्रात्मा को . सन्याश्री,. 
+ , (शरात्मना) स्वात्मा द. ( उपस्थाय ) समीय ददर दकरः 
= उस ( अभिसविवेशः) धरतिदिन साज्यः स -प्रवेश. क्रियाः. : 
करे ॥८॥ ठे सव्यासीः लाभो ! (य्न ) जिद ( परस्से ) स्वो- ~ 
"वतम ( द्यामन्‌ ) -श्याक्ताशवत्‌ व्योदकः - (श्रद्ध) नाशरहित.: 

, : शराव मे (चा) अद्रवदद्ि उद श्र दिष्व) घव (देव)... 
। 4 > पध्यं जोक शआरौर सक्त विद ग -द्टिनिषे दुः) स्थित. ` 
हः ओर सेते हैँ (यः )लोःजनः(-ततत्‌{।: उस. व्यापक. परम्रा- 
सको (ने, वेद) नरी.जान्रता-वदें : (छनः) -वेदादिःशाल 
शुनः स. ( कि, करिष्यति). क्या खुल वु (त कर्‌ लंग 








. २०२ ` ईन्यासप्रकस्णम्‌ 


~ 
1 


गत्‌ विया के. दिना परमेश्वर का श्वाने. कभी. नदीं होता 
` श्नौर घिया पदच्ि भी जो पस्मेश्वर को न्दी, जानता आर 





न 


न उसकी श्रा भ चलता है षट मद्य शरीरः -धार्‌ 


घरक निष्फल चला ला जाता है श्रौर (ये) जो विद्धान्‌ ल्लोग 
( चत्‌ ) उख नद्य क्ते ( विदुः )ऽजानते दै (ति, द्मे, इत्‌ ) वे 
च ह उख वरमात्मा म ( समाखत ) श्रच्छ प्रकार शमाश्चियाभ 
स स्थिर दते दं ॥ ६ ॥ ( समाधिनिधरुतमलस्य >) -समाधियोग 
सच चिमल् (चदसः ) चित्त क सम्बन्ध स (चात्मनि) परमाः 
स्मा नं ( निवेशितस्य ) निश्चल रविश्‌ : कयाय हुये जीव को 
.- (यतु) जौ (खुखम्‌ ) खुश ( भवेच्‌ ) होवे वह ( गिरा ) वारी 
. घ ( वरखयितमः न, श्न््यत ) कदा. नदी जा सकद स््योकिं 
(तदा) तयं वद समधि मं खय स्थित जीवान्सा ( तत्‌) 
उस त्र्य कमा ( श्चन्तःकरृणन ) शद्ध अन्तःकरण स ( गृह्यते ) 
` प्रग्‌ कस्ताः ढ्‌, वह चण॒न करन मं पृणरीति स कभी नदी आ! 
सःन. दसि सन्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहर 
ऽखकी( रद यथात्‌ प्रक्तपातरदित न्याय धमै मे स्थितं हो 
कर सल्याधद्र्ः सयविद्या कः प्रचार सर सव मटप्यो को खुखं 
पुट ॥ 


 सफ्ानाद्‌ व्राह्मण नत्यम्रुद्टनत विषादिव | (ह 
. श्भतस्यव चाकाद्हुदचमानस्य सवदा" १॥ 
यमान्‌ सदु सततं न नयमान कव्रलाच्‌ दधः | 
यमान्‌ पतलद्भवाएा नयमान्‌ कव्र्लान्‌ भज्‌ ॥.२॥ 
| शरः--सन्याक्ता जगद करः सन्मान्‌ सर विप के तुल्य डरता 
श्र शनत क नमा. श्रपमान की चाहना करता रहे, 
कोकः जा अपमान ल उस्ता व्र मान्‌. की इच्छा करतां ह 
4 न 4 
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शह पशंसक दोकर मिथ्यावादी श्रौर ` पतित होजाता है, शश 
ल्लिये चाषे निन्दा, चाहे भ्रशंसखा, चाहे मान, चाहे अपमान, चष 
जीतता, चाट मृत्यु, चादे दानि, चाहे लाभ -दो, चाहे कोष 
करे, चाहे वैर वाधि, चारे रन्न पांन चख उत्चम स्थान , 
न मिले वा मिले, चाहे शीतˆउष्ण कितमो दी क्यो नदो 


` - त्यादि श्व का. संटन करे, शरोर अधम कं रडन तंथा धमै 


फा मूडनं-सदा- करता रहे, इससे परे उत्तम धय द्सरे दिसं 
को न.मने, परमेश्वर-स भिन्न किसी की उपासना न करेन 


क वेदविरुद्धं मने, परमेश्वर के स्यान्मे सृच्म वा स्थूर्द 


, तथा जड शौर जीव को भी कमी .न माने, श्राप सद्‌ा परमेश्वर 


को श्रपना स्वामी माने भौर खाप सेवक वना र्दे-वेसा दी उ~ ` 


9. 


` पदेश शल्य को.भी क्रिया केरे, जिखरक्म सि गृहस्थो की. 
`, छन्नति हो-वा माता,-पिता, पुत्र, ली, पति, बन्धु, बहिन; मिज, 
पडोर्ी, नौकर, वड़े श्रौर छोटो में विरोध चुट कर प्रेम व. 


` उस्‌, २ को उपदेश करे, जो वेद स विरु मतंसतान्तर केः ग्रथ 


 बायविल. ङुरान, पुराण, मिथ्याभिलाप्‌..तथा. काव्यालङ्कार कि 


{जिनके पटने सुनने से मयुष्य विषयी रौर पतित ` दोजाते है 
उलन सव का निषेध करता रहे, विद्धानों श्चीर परमेश्वर 


` प्मिन्नन किसी को देव तथा चिद्या योगाभ्यासः सत्खङ्ग. शरोर 


सेत्यभाषणीदि से भिन्न न किरी-को तीथ ओर विद्धानो "कीः. 
सूत्तिये। से भिन्न पराषाणादि _म्तियों .को. न माने,न मनव 
से दी गहस्थों को माता, .पिता,. आचार्यं, अतिथि, खी के 


. लिये ` विवाहितः पुरुष ` शौर पुरुष के -लियेःधिवीषित्‌ खी की . 


मुक्ति से भिन्न एकेसी कीः सूक्ति; कोः पूज्य न समसावे किन्वुः . 
शैष्टकमत की उन्नतिः शौर  वेदविशूढ पाखरडमतों के खरडनं 


, करने मे सदा तत्पर रहे 1; वेदादि सरो मे श्रद्धा श्रौरः तद्वि. 


त 


सुद्ध ग्रन्थों वा तोम श्रभ्चद्धा एकया कराया करे खापः 1 








र वाचस परमन्त्र च्छ 


ॐ . .  .प्षन्यासप्रकरणम्‌ 





प्रयतत किया करर श्रौर जो पूर्वोक्क उपदेश लिखें दै "उन र. श्रपने 
स्न्याखाधरम के कर्चव्य कर्मो को किया. कर । खण्डनीय. कमं 
लला खरडन करना कभी न छोड ।-श्रापुर श्रशरीत्‌ पने को 
वर घर्म माननेचार्लो का भी यथाव्रत्‌ खरएडनः करता रदे । 


परपेष्चर क यण कम स्वभाव श्चार न्याय श्रद्‌. चा प्रक. 


श्रता रदे इख प्क्मस्कमक्रता टुश्च स्वस्‌ ्ाचच्द्‌ म. रहकर 


` रुर कभ खभावयुङ दोकर प्वयको इसी रार के क्रे मः 


+ 


~ ˆ 


न, ५. 


1 


छव को श्रानन्दर्‌ मं रक्खे। सवदा (मादस) .नितेस्वा, (सलयम्‌ } 


निद वादना सद्य मानना सव्य करना, -( श्रस्त॒द्म्‌ ) मन(कमै 


.. घन्नन से श्रस्याय. करके परपद्याथं काद्य नृ करना चाहिये 


न करिसी को करन का उप्रदेश करे, ( ब्रह्मचयस्‌ ) सदा जिते 


न्द्िय दोकर ण्वि मेथुन कार्त्यगि स्ख के वीरश्च कीर्तः 
शरीर उन्नति करकैः चिरस्तीत्री दाकर स्वका उपकार. करता 


ष्टे, ( श्रयसिग्रदः.) स्रभिमानादि दोप रदित किसी ˆ ससारके 


पदि पदो मः मोद्धित होकर कभी न फल 1.दन ५ ( पाच). ` 


घमां का तवन सदा क्रिया क्रे } शरोर इन फ़ साथ-५ ( पाच) 
नियम श्चथात्‌ ( शोच ) वादर भीतर स पित्र. रदना, (ख- 
म्ताय ) पुख्पाथै करते. जाना श्रौरः दानि, त्वाम, मं प्रसन्न श्रौर 
ध्ेतरपन्न न दाना, ( तयः.) खदा पक्पातरदित न्यायरूप धर्म 


: श्र लवन पान्एायामरादि यायुभ्याख करना ( स्वाध्याय) सदः 
श्रुचा जप च्च मनम चन्तन चौर `उस्तकै श्रय 


भ्वर्‌ 
फा विचार. क्ते ग्नाः (उश्वगयरसि्ात )-च्र्धीत्‌ः:त्रपदेः 
ष्ट्य ६ न्रद्द् परस्वर्‌ च द्रा क स्ननभ्न्‌ 0 रनत्प्र प्र 

नरको जीता हाः माकर शरुर छोड 


ड सवानन्दयुक्त मोक्त क पात होन सन्याशियां क मुख्य कर्मं 





. ह) ट सगर्दाण्वर सवयक्िमन्‌ खवान्तययामन्‌ दयाल स्यद्‌ ५ 
| ध श्वश्िदु्नन्दानन्त नित्य श्चद्ध ` बुद्ध. मुद्धस्वभाव -श्रजर - “. 


| 


५ 


= १. ^ † 6: # 


~+ 








छमर^पविष परमात्मन्‌ ! शाप श्रपनी ऊषा से संन्यासिर्य षै! - 

धुत कर्मो मे प्रद रख के परमसुक्ति. उश को प्रा} 
-.ए्ठरति रदिये । 

.“ इति संन्यासरसंस्वारविधिः समाप्तः ॥ 
^ सथान्त्येष्िकसविधि वक्त्यामः 
छन्त्ये्टि. कमर उसको कहते दै किं जो शरीर के न्तका 

संस्कार है\-जिलके आगे; उस शरीरः के लिये कोट भी ` न्य 
तस्कार नहीं है 1 इसी को नरमेध पुरुषमेध नस्याग युख्पयामं 
धीकटतेहेः॥ . ` ५. 


सस्मान्त शरीरम्‌ ।। यज° श्रं ०~ ४० । ०.१५ ॥ 
निपेकादिश्मशानान्तो 'मनैर्स्योदितो- विधिः ॥ मनु° ॥ 


{शस शर. का सस्कार ( भस्मान्तम्‌ )अंथौत्‌ मस्म करने 
ण्यन्त ट ॥ -? ॥ शयेर .का श्रारम्भ- तदान ओर ˆ शन्तं रमे 
धमान धीत सतक क््मदहै॥ र ( प्रश्न ).जो. गरुडपुराण 
प्मादि में दशमान्‌, एकादशाहः, द्वादशाहः -सपिरडीकमे, मासिक 
कार्षिक गयाध्राद्ध शादि चित्या ललिखरी है क्याये लव छसत्य द? 
(उम्तर ) "दौ; प्रवण मिथ्या हैः-कयोकि वेदो में इन कर्माः कां 
विधान नदीं हैः इसलिये अकर्त्तव्य हैः 1 शीर सतक ` जीव कों 
लल्न्ध पून सम्बग्धियों के साथ ल. मीं नदीं रुडवा भोर न. 
इन जीते हप सम्बन्धिरयो. का. वह जीव श्रपने कमै: के अु- 
पलार जन्म पातां है 1'{ परञ्च ) मर्ण के पीके जीव कदां , जाता 
है १ ( उत्तर ) यमालय को (्रश्न ) यमालय- किश्षको-कते 
& ? (उर ) .वषव्वालय को । . प्रश्न) .-बाय्वाकय ` किञ्चको 


0, 





०. ॥ श््त्येषिप्रकरणम्‌ ` 





थोडा ञचा र्दे ॥ २॥ उस वेदी का परिमाण,पुरूुष खडा होकर 


ऊपर फो दाथ उखावे उतनी लम्बी ओर दोनों हाथों को लबे 


उत्तर दक्षिण पाश्वं मे करने से जितना परिमाण भदो. श्र्थाच्‌. 
श्रतक क सादे तीन दाथ ्रयवा. तीन हाथ ` स ऊपर चौद 


` होवे धनौर छाती के -चरावर गदे" देवे ॥ २॥ -श्रौर चि, 


भ द, र. 


राध हाथ च्रशत्‌ पक्र चीता भर रदे ठस वेदी भं शोल 


ल द्वय । यदि गामय्र.उपस्थित द्यो तो-लपन भी करदे,;। 
उसमे, नचि से' श्ाधी, वेदी तकः लंकङडियं -चिने, जसु" कि 
भित्र चिसी जाती है, श्रथीत्‌, वसवस्~स्डमाक्ररं "लक 
दयां धर) ठ्काट्वां क दाच मं धाड़- धष्डा- कपृर- थो 

योद दूर पर र्कम्‌ । उलक ऊपर. मध्यमे प्तक कोर यख 

धी चार्यं श्रार वेदी बयप्र. खाली "^, रौर पश्यात्‌ चास. 
धरार श्र र ऊपर चन्दन तथा पद्या शाद्व के कष्डःवरावरः 
चिन, चररप त उपरर एक चीता भर. लक्यां चिने। जवतव्छ. 
पट्‌ [मा दान तवक श्रलय चृद्दया वनाः; श्रागनं जल्ला (3 


चधा श्र दोपः प्रा मं सक । सय कस्तू. आदि सयं 


पदश्र भिचाये। लन्वरी र लक्षि मरं चार चमसां को. 


घं लं 1 साच क्र श्रश्रवा ल्लेदे के स जिष् 
चमसा न प्त द्ृदकि भर क च्य्चिक्र यार् श्यात्ी चटक यर 


| 


न्यप्र श्त नश्चराव द्रव वटः व्रन्थनां च उशर्ञ कं खथ वपि 


पचान टत सटा द्वव्कः कर्क,-कयृर मं लगाकर, शरोर च श्यार- 
द्म कर शद्रययन्त मच्छर मं श्ण प्रवेश, करवि ! चनन 
धमा रकिः 


„ आ्रपग्नर्व्‌ स्वष् च्रसमाय स्यादा ! म तकाय 
स्याद्य । श्रमतुभतय खादय | श्रा स्वगाय क्लेकाय्‌ स्वाह! ॥ 
भाटवला अ 2.1 क २ | सू० २५-२६॥ ` 


सस्कारविधि , “ `" ३०६ ` 


द्म पाच. म॑न्नों सि घाटतियां देके रभि को प्रदीप्त दोषै 
दैवे । तत्पश्चात्‌ चार प्रच्य पृथन्छ्‌ २ खड रहकर वेदो. क 
पन्ने से“श्राति देते जाये, जहां स्वाद्या . श्रावे बां श्राहुलि 


छो देवे ॥ “^ ` ५ 
"आ 4 भं्ददमन्यः 


` ~ध. चक्ुगेच्छतु वातमात्मा दया" च गच्च पथिवीं च 
र्मणएप । अरपो.वा गच्छ्‌ यदि तत्र. ते. दितमोषधीषु ;प्रदि 
तिष्ठा-श्ैरः.स्वारा ॥.१ ॥ अनो. भागस्तपसा ` त तपल 
तं ते पोचिस्तपतु तं ते. र्चः । यास्ते शिवास्तन्वो जाद- 
रदस्ताभिवहेनं : सुकरता -लोकं स्वाहा ॥ २.॥ ` उचधज 
पनरण्ने ;पिवस्यो यस्त .पटतध्ररति खधाभिः । अदुवेसान 
इपवेतु शेषः संगच्छतां तन्वां अजतेषेद; खा ॥ ३॥ 
पिरे परिमोभिव्ययख समस्मोुष्व पीवसा मेदसा ` च.। 
त्वा धष्णुहेरसा नाहुषे :दंष्णिधच्यत्पयंहूर्याति ` वाही 
। ,¢ `॥ यः त्वग संमददृश्तष निवोपया पुनः । कियाम्ब्वत्र 
दतु पक्दुघा व्यल्कशा स्वाह. ॥ ५.५. ऋ०.म्‌० १९। 
(९ १६.म०२।४७।१.1७- १३॥ >. 
परेयिवांसं प्रयतो परदीरु ` दहुभ्य;- पन्थापनुपस्पशा- 
प्रू । वैवस्वतं सङ्घम्न. जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य 
बाहा ॥ &:॥ यमो. नो गातु प्रथमो मिद नेषा गद्यूतिर- 
सर्तवा उ । यत्रा नः पूर्व पितरः . एरेयुरेना जङ्गाना५ 
ध्या -असुस्थां, स्वा ॥ .७ ॥ मातली कव्येयंमो आङ्काः 





